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आरम्‌ 


ARAA 


कुछ दिन पहले, शिक्षित जगत के नाम से ज्ञा समुदाय 
'अखिद्ध था, उसने यह फैशन सा बता arar कि इश्वर 
ओर धर्म देनों का वदिष्कार करना चाहिये। उनकी समक 
में इस का कारण यह था कि ईश्वर के मानने से era मजुष्य 
के बन्धन में पड़ना पडता है-श्रोर uH लड़ाई झगड़े की 
चीज़ 2 हो, इसलिये ad का ग्राहक बनना माना लड़ाई 
MTS का खरीद करना है । १७वीं शताब्दी में यूरोप में प्रायः 
उपयुक्त भांति के पुरुषों का शिक्षित aaa पर आधि 
'पत्य था उस खमय यदि “निटशे” ने uw ओर आप्रोषित 
किया कि इल विज्ञान युग में ईश्वर को acy हा गई ते 
'दूसती आर ''मेहाइत्न qe" ने दावा रिया (m 
“jf God really existed, it would bə necessary 
to abolish him.” अर्थात्‌ यदि aaga कोई इश्वर मोजूद 
2 ता उले नष्ट कर देना आवश्यक दे” । वेल्शेविक २० di 
शताब्दी में भी शोर मचा रहें है कि मामूली अमोर ओर राजा 
A लेकर ईश्वर तर का आधिपत्य नष्ट कर देना, उनके गढे 
gu cara वाद (Socialism) का उद्देश्य 2 | इस प्रकार 
के भ्रम मूलक विचार जन स॒धुंदाय में क्यो उत्पन्न हुये इसे 
ga उचित रीति से मध्य कालीन यूरोप में धम के नाम से 
दार्शनिकां और वैज्ञानिकों पर ET अत्याचार रूरो red 


का पतिका ed ALAM Rh, pri. rr, पति. 


( २) 


. कार्य्य में कुछ दरजों का अन्तर भले हो कोई कहद देव परन्तु 
आणी का भेद नहीं कहा जा. सक्ता--अर्थात्‌ मध्य-कालीन' 

यूरोप में जो काय्य कुछ अज्ञानी पुरुषों ने घम के नाम से 
किये उनमें और जे काय्ये अब उसी at के पुरुष विज्ञान 
के नाम से कर रहे हैं इनमें नाम मात्र का हो अन्तर कहा 


ज्ञा सक्ता है। A 3 
^. विज्ञान, दशन ओर घम 


_ उपनिषद ने जो एक प्रकार से Sha आस्तिकवाद के. 

Sunt ग्रन्थ हो है, बड़ी उत्कृष्टता के साथ, विज्ञान 
( खायन्ख ), aaa ( फिलोसोफी ) और AA का सूलतत्व 
और सीमा बतलाने का यज्ञ किया है याश्चवट्क्य | अत 
विदुषी पत्नी मैत्रेयी को उपदेश देते हुये कहते हं कि“ आत्मा 
बा अरे द्रष्टव्यः ओतव्यो मन्तव्यो नि दिध्यालितव्या Gn 

squat at अरे दर्शनेत श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेदं शचः 
विदितम्‌” n» (gearan निषद्‌ २।४।५।) sata 
cg? Sata) निश्चय, आत्मा ही Gus, ओतव्य, मन्तव्य 

, और निदिध्यासितञ्य है-अयि daft । निश्चय, आत्मा à 
दर्शन और श्रवण से, मनन से और विज्ञान से यद्द खब विदित 
दाता है? | 

— याज्वलक्य ने आत्मा पर्यन्त समस्त जगत के ज्ञान 
के लिये तीन साधन बतलाये हैः-- | # 

(१) दर्शन ओर श्रवण इसी का नाम विज्ञान: 
. (सायन्स ) हे । 
—— (२) मनन- दर्शन या फिलोसोफी को कहते हैं) 
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( 2 ) 

( ३) निदिध्यासन (agaa Realisatison ) का नाम 
अय है-- 

कितनी उत्तम खमन्वित शिक्षा है-मनुष्य दर्शन ओर 
श्रवण के बाइ ही मनन और सतन के दाद ही निदिध्यालन 
करने के योग्य होता है-इसी लिये कहा जाता दे कि. यदि 
agya विज्ञान (Realized Science) फि बोलोफो दे at 
agya फिलोसोफी (Realized Philosophy) का नाम at 
चर्म 2—dtat की, अपने २ दरजों पर कितनी आवश्यकता 
है और तोनों में कितना सहयोग है और किल प्रकार वे तोनो 
जीवन के उच्च उद्देश्य की प्राप्ति का साधन हे, ये सभो वात 
याक्षवल्क्य के पक छोटे, परन्तु खार गर्भित वाकप से प्रकट 
दे रही E | E 

THA: स्वः 

इसी शिक्षा और समन्वित ज्ञान का. समर्थन, तीनो मद्दा- 
ब्याहृतियों, “aaa: स्वः” से भी हाता है । 

(१) we=aa=vefa=Material manifestation 

(२) us: fra mer-s3piritual 

(३ ) e-smeaq-quiat-Harmonious 

अर्थात्‌ WY वः स्वः फो या खच्चिदानन्द- यह EELS 
का नाम इली लिये है कि वह प्राकृतिक जगत ओर आत्मिक 
संसार में मेल रखने वाला है। यदि sume जगत uu 
का बाधक हे ते! प्राकृतिक जगत विज्ञान ( सायन्स ) झा 
विधायक हे | 


यूरोप को उन्नोसबी शताब्दो में उपयुक्त विचार 
स्वीकार नहीं किया जाता था परन्तु २० वीं शताब्दी का 
(विज्ञान इसे स्वीकार करने के लिये बाधित स दा रहा 
है--डाकर फिलीमिंग (Dr, Fleming) ने “tate ई० 
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में इये 'सायन्ल चीक' में विज्ञान ओर धर्म की एकता, इन 
शब्दा से स्वीकार की थीः_'' They are not oppcsed. 
they are nct neutrals, they are allies," ( Science- 
and Religion by seven men of science) अर्थात्‌ विज्ञान 
sr un न ता परस्पर विरोधी हे न पक दुसरे की उपेक्षा 
वरते हें किन्तु एक दुसरे के सहायक हे-किस प्रकार सहा- 
यक हे, डाकर (mellz ने इसकी भी व्याख्या को है--उनका 
, कथन हे कि हम जब किसी वस्तु का जानना चाहते हं at 
हमे दो प्रश्ना, केला ओर कयो, (How and Why) के उत्तर 
Ga पडते हें। उदाहरण के लिये जगत हो का लोजिये--जगत 
दे से बना ? इसका उत्तर सायन्स देगी | परन्तु जगत क्‍यों 
बना ? [सका उत्तर, सायन्स नहीं दे सकतो, इसका उत्तर 
थमं देगा कि इश्वर ने जगत किस उद्देश्य को gfe के लिये 
बनाया हे-जब दो प्रश्ना में से जिनके दिना हम किस? वस्तु 
या कार्य का पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं कर खकते, पळ का उत्तर 
सायन्स ओर: दूसरे का उत्तर धमर देता है ते किस प्रकार इन 
दाना का पक दुसरे का विरोधी कह सक्त हे-उनका तो 
परस्पर सहायक मानना अनिवाय्य है- इस प्रकार हमने देख 
लिया कि जो भुल १६ चीं शताध्दी के afanar ओर २० वीं 
शताब्दी के भी कुछ विद्वान कर È थे ओर कर रहे हे, 
उनका कारण धम के मूल तत्त्व से अनिभिज्ञता ही थी-एक 
आर बात इस प्रकरण मे जा विचारणीय है चह है स्वयमेच 
विज्ञान (सायन्स) - 


सांघन्स के आविष्कार क्या हें? 


. कुछ अधकचरे वेज्ञानिक बेकन के संकेतित अधकचरे 
दार Rat ai भाति HIS mf षकारो के अभिमान पूरण i 
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वणुन करने मे, सीमा का उदलंघन करते इये आस्तिकवादूर 
की अचद्देलना करने लगते है--ऐसे विद्वानों को समझना 
चाहिये कि जिन्हे वे आविष्कार कहते हैं, वे आविष्कार adi 
किन्तु अब तक की अपनी अलपक्षता ओर अनिमभिज्ञता का 
इकबाल हे- कहते E कि न्यूटन ने आकषण का अविष्कार 
किया, इस आविष्कार के अर्थ ag नहीं कि पृथ्वी में आकर्षण 
गुण मौजूद नहीं था और न्यूटन ने उसे उत्पन्न कर द्या-- 
नहीं masu गुण तो उसमे जब से पृथ्वी है तभी से 
मोजूद था परन्तु न्यूटन से पहले क्रवांचीन काल के वेज्ञानिक 
उसे जानते न थे। अब न्यूटन ने उसे जानं लिया-बस इसी 
एक प्राकृतिक नियम की जानकारी का नाम, आविष्कार है-- 
qur की जड़ में पानी देने से समरत aq में फुनगी तक du 
पहुंच जाता हे, यह एक ale नियम था और है परन्तु सर 
जगदीशचन्द्र बोस ने उसके कारण की जानकारों प्राप्त करली | 
बस यह भी सायन्स का एक आविष्कार हेगया-इस प्रकार 
जितने चाहे sew आविष्कारों पर बिचांर करते चले 
जाइये-सब की ae में विज्ञान की भृतकालिक झअनिभिज्ञता 
निहित मिलेगी-जिखस su के रचे इये जगत में प्रचलित 
असंख्य नियमा मे से.कुछ की जानकारी प्राप्त कर लेना ही 
सायन्स के बड़े से बड़े mami की पराकाए्ता हे तो 
फिर इन आविष्कार पर कया इतना अभिमान करना उचित 
हे कि जिसके आवेश मे आकर जगत के रचयिता को दी 
सुला दिया जावे? यह बात है जिस पर उठंढे दिल से 
प्रत्येक पेसे विद्वान ar विचार करना चाहिये-यदि इस प्रकार 
विचार किया जायगा ता प्रत्येक को आस्तिकता के सिद्धान्त 
के आगे शिर gaat पड़ेगा-हां sa रीति से यह पूछा 
जा Gale de हमे mika असो ARAL ALB. dos 


Wy. 
सलुष्य के आस्तिक क्यो बनना चाहिये ? 


इसका उत्तर यह हे कि aga मे sut को वृद्धि mt 
'इससे बढ़ कर कोई LAT मार्ग हदी नहीं दे। उदश्प को qr त्त 
> लिये आदश की ज़रूरत हातो है । यदद जगत का सार्वत्रिक 
नियम है-- अच्छे से अच्छे पुरुष के सी गदि हम आदश रूप में 
रकडेंगे तो भी sad अच्छे TU के साथ कुछ न कुछ कमियां 
अवश्य मिलेंगी-परन्तु ईश्वर का आदश ही णक एला आदरा 
है जिस में mutig rar की गुंजाइश हो नही हे weg 
मलुष्य आशिक झादश का काम तो दे sm हें परन्तु TY sims l 
इश्वर के सिवा कहीं नही मिल सक्ता-मनुष्य का अ न्तिम 
ध्येय पूर्ण स्वतन्त्रता रूप मुक्ति का प्राप्त करना है और इस उदेश्य 
की पूर्ति के लिये आइशे उसके सम्मुख ईश्वर का gra 
चाहिये | इस आदश से वदद जितने गुण ग्रहण करतां चला 
जायगा उसकी आखिरी uf SAR बराबर TANT हो होतो 
चली जायगी सरर अन्त में, इल यत्त को बरावर जारो रज्र 
Q एक समय आवेगा जब wer SAT पूणता के प्राप्त 
करके सतचित से सञ्चिरानन्द्‌ हा जायगा | वह जगत कत. 
नहीं इन खक्ता-फर्म ma दाता भी नहों at सख का-प्रता/दे 
सञ्चिदानन्द्‌ भी नहो बन सक्ता-किन्तु खादि akaga न्द 
अद्रय बन सक्त। है। इसी सादि सच्चिदातत्द बनने का नाम 
मुक्ति की प्राप्ति है, wat मनुष्य जोवन का उद्देश्य, Tat WT 
-का अन्तिम ध्येय है । 


आस्तिकवाद्‌ AAR पुस्तक 


प्रपञ्चता की बात है किजिस पुस्तक के पाक थन मे ये शब्द 
tad at रद हुं उत gern में उप क्त उद्देश्य की पूर्ति के 


CC-0. Jangamwadi क Collection. Digitized by eGangotri 


( ७.) 
प्रत्येक पहलू पर येएग्यता और विद्वत्ता के खाथ दाशनिक 
रीति से प्रकाश डाला गया है | उन सब पहलुओं के सबंध में 
कुछ लिखना तो संभव ही wat था इन mum पंक्तियो में तो 
उनका संकेत भी नहीं किया जा सक्ता परन्तु एक प्रभाव जो 
पुस्तक के आद्योपान्त पढ़ जाने से मुझ पर पड़ा है बह यदद है 
कि पुस्तक अत्यन्त उपयोगो है और आस्तिकवाद के संबंध में 
कुछ जानने की इच्छा रखनेवाला के लिये बड़े काम की चीज 
है । जगत की रचना, जगत के कठ त्व, इश्वर के गुण, सायन्स 
और आस्तिकवाद, पाप पुण्य, कर्म फलादि के संबंध मे जो 
कुछ लिखा गया है, वद्द सभी पढ़ने और मनन करने के योग्य 
है । अन्त में पुस्तक के रचयिता Wo गंगाप्रसाद उपाध्याय 
पम. प. को इस सफलता के लिये जा पुस्तक क समासत करने 
[में उन्हाने प्राप्त की है सुबरारिकबाद देता हूं आर आशा 
करता हूँ कि अधिकतर पुरुष स्त्री इससे लाभ उठाने का 
यत्र करेगे | 


नारायण स्वामी ¦. 
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सब धमा का केन्द्र इश्वर हे । परन्तु ईश्वर के विषय 
में भिन्न २ पुरुषां के भिन्न २ मत हे । इसी भिन्नता के कारण 
व्यक्तियों, जातियों तथा सम्प्रदायों के 5यावद्ारिक जीवन 
मे भिन्नता हैं ओर यही भिन्नता अनेक प्रकार के वैमनस्य, 
कलह, शत्रुता तथा युद्ध आदि के रूप में प्रकट हुआ करती 
है। सच्ची शान्ति का स्थापन आस्तिकता के यथार्थ भावों 
द्वारा ur हदे सकता = ऐसा मेरा मत 2) और यद्दी यथार्थ 
भाव AAT को परमार्थ की भी प्राति कराते हें । 


a यथाशक्ति पाश्चात्य तथा पूर्वी सभी विद्वानों के 
sis! की मीमांसा करने का यत्न किया है । इसमें दो पुस्तकां 
के उदादरणां का आधिक्य PI एक फिलण्ट के थीम 
(Theism) का और दूसरा Wes के aes आफ लाइफ 
(World of life) का । पद्दली पुस्तक आस्तिकता के विषय में 
बहुत अच्छी है और दूसरी विकासवाद्‌ पर बहुत कुछ प्रकाश 
डालती हे | यद्यपि फ्लिएट के बहुत से भाग से में सहमत 
नहीं Stet कि पुस्तकावलोकन से प्रतीत होगा तथ पपि 
जो स्थल मैंने उद्धत किये हैं बह ऐसो डत्तमता से लिखे गये 
हैं कि मैने फिलरट के शब्दों को ही रखना अच्छा समभा । 
इतने अवतरण के देने का एक प्रयोजन यह भी था कि पाठक- 
वग सूल को देखकर स्वयं अपना मत निश्चित कर सर्व | 
अद्वतवाद के सम्बन्ध में श्री शंकराचाय्यंजी के भाष्य से 
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हो पष्कल अवतरण दिये हैं ux इस विषय में इनसे 
अधिक अन्य कोरे नहीं समझा जांता। यद्यपि शांकर ग्रन्थों 
के gR कम है तथापि उनके नाम का प्रभाव बहुत È | 


शेष विशेषताय पस्तकावलोाकन या विषय सूची से ज्ञात 
हो सकगी | 


' दयानिवास, प्रयाग 
कृष्ण जन्माष्टमी १६८३ 
३० WIET १६२६ 


गंगाप्रलाद उपाध्याय 4 
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आश्म्‌ 


आस्तिकवाद 


विषय-सूची 

विषय | ध्रु 

९ पहला अध्याय--विषय को व्यापकता १--३२ 
थमे की आवश्यकता ... = ses BR 
राल्स्टाय ओर ध्म ... as n ri 

थमे के वहिप्कार में विफलता wus eal: 

"wd को व्यापकता पर मेक्समृलर ... e. to 
मेडम ब्लवेद्सकी की सम्मति. - २०७). B 

"m और शान्ति भङ्ग... say ES 

wd श्रोर RMT ... oh se. RD 

थम के भिन्न २ लक्षण ... = ००० २२ 
इमारां थमं का लक्षण ... e T LL 
आस्तिकता ओर TH... sei sus Np 
आस्तिकों के परस्पर बेर का कारण ... "EE 
आस्तिकता के प्रचार की आवश्यकता ... 3s AR 

२ दूसरा अध्याय--मलुष्य अल्प हे ... . aaye 
अनन्त शक्ति ओर मनुष्य की dT पा क coop अ.” ३३ 


आत्मगौरव d. M tee? रेडे 
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विषय पृष्ठ 
चेतनता ओर बल -... "eel es ३४: 
चेतन शक्तियाँ ओर मनुष्य का चल e ३.४ 
शारीरिक बल क्री सीमा s ३६ 
न्यूटन और अल्पता का भाव vss ३७. 
उपनिषद और अल्पता का भाव ३७ 
मनुष्य के ज्ञान की अवधि ००० ३= 
उसके पराक्रम छो पराकाष्ठा aes ४० 
इश्वर कब हँसता हे -.. ay sc WR 
सिकन्दर ओर हानिवल का बल A "ETE 
केसर की शक्ति -«« T Se. ४४ 
टाइटनिक जहाज्ञ की कहानी wee ४३४ 
मनुष्य कुछ चाहता हे ओर ईश्वर कुछ करता है sU ४६ 
कर्म पर अधिकार हे न कि फल पर el ४७. 
झल्पतां का भाव भोर GOUT . ««« e. ४७ 
संसार की अज्ञेयता ... see «` ४६ 
सृष्टि देवी परदा नहीं करती EWR 
अभिमान ओर पतन «०० M vee XR 
उच्चशक्ति पर विश्वास TD es We 
तीसरा अध्याय,-सष्टि रचना o. पृपू-८३ 
“संसार? ओर ‘afer का अथे a e XX 
सृष्टि का आरम्भ है ... ise "Wu Wi 
स्थायी ओर अस्थायी अंश--मिल की साक्षी S. XE 
नाप और रूप तथा मूलत्व . e esa qu 
परमाणु ओर शक्ति के केन्द्र Centres of Energy ) ९४ 
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प्रकृति zs 
'विवत्त का आरम्भ 
AN का आरम्भ T 
Testa नियम és 


'भूगोल ओर खगोल की साक्षी 
मनोविज्ञान की साक्षी ... 
इतिहास की साची 
"एकता 

'प्रयाजन 

कल की उपमा 
असमानता में समानता ...« 
विशालता न्न 
मनुष्यकृत वस्तुओं का चमत्कार 
चोथा अध्याय--खणिकच्ता 
ale-caar के विषय मॅ चार मत 
तीन प्रकार के कारण ... 
ग्रसंख्य क्रियायें = 


निमित्त कारण का प्रत्यक्ष ओर अनुमान 


चारवाक धोर अनुमान ... 


अनुमान तथा अविनाभाव की सिद्धि 


भ्राणिकृति क्रियाय सिद्ध कोटि में 
अप्राणिकुन साध्य कोटि में 
Tra का लक्ष्ण ... 


नास्तिकता के लिये vzredi का भ्रमाव 


) 
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कारणु का लक्षण मिल की दृष्टि में 
कारण ओर HITT का स्वाभाविक सम्बन्ध 
डाक्टर are का निमित्त कारण का लक्षण 
wate का निमित्त कारण का लक्षण 
निमित्त कारण ओर इच्छा शक्ति 
ताजमहल ओर कमल के फूल की तुलना ... 
अकस्मात्‌ रचना He - 
आकस्मिक रचना ओर इच्छा शक्ति 
एक इश्वर का निषेध अनेक इंश्वरों का स्वीकार 
आकस्मिक शब्द का अथ 
प्रबन्ध रचना केले हुई ... 
अकस्मात रचना के उदाहरणों का अभाव 
कुदरत का अथं ओर हेत्वाभास 
स्वमाव-वाद की मीमांसा re 
स्वभाव-वाद ओर कुदरत वाद का भेद... 
उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय का कारण ब्रह्म हे 


हलवाई का उदाहरण ... ०० 

बुद्धि ओर इच्छा वाली सत्ता 

पांचवां अध्याय--सायंस और 
sara | am 

सायंस ओर आस्तिकवाद की शत्रता ... 

इस झगड़े का कारण à 


ईसाई धर्माध्यक्षों का सायंस से विरोध ... 
` सच्चे आस्तिकवाद से सायंस का मेल ... 


eee १ R x * 


S. १६२ 
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विषय > पृष्ठ 
अज्ञेयवाद era a PEL 
qama कालेज तथा आस्तिकवांद A Se. |S 
इच्छाशक्ति का संसार से वहिष्लार o... e. RRR 
सायंस उत्पत्ति का प्रकार बताती हे न हि काग्ण e. १३४ 
«rag का MIT ... wad woes VAN 
डार्विन का विक्रासवाद ... oe e. १३६ 
पितृ-नियम (Law of heredity) ... e» १४० 
परिवत्तेन (Law of Variation) का नियम e. १४४९ 
अधिक उत्पत्ति का नियम (Law of Over-pre- 
duction.) es S. VY 
स्वाभाविक चुनाव (Law of Natural Selec- 
tion) X tc el १४८ 
लिड्र-सम्बन्धी चुनाव (Law of Sexual 
Selection.) ... E S. १५४ 
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पहला अध्याय 


विषय की व्यापकता 


धमं एव हतो इन्ति धर्मारक्षति रक्षितः | 
WEHTZ धमां न हन्तव्या माना थमो हतो वघोत्‌ ॥ | 


SARNA काल के किसी कचि का यह sare उस 
छ प्रा " समय के मजुप्यां के भावों को भली भांति 
शा (p THE करता दे। इसका तात्पये यह है कि] 
Wess “मारा gar (नष्ट किया gem) ad 
मञुष्य के नष्ट कर देता है और सुरक्षित धर्म मनुष्य की 
रचता करता है। इसलिये धमं को नहीं मारना चाहिये जिस 
से हमारा नाश न द्दा ।” पुराने लागी का मत था कि यदि 
दम संसार में अपना भला चाहते हैं ते धम्रं की रक्षा करें; 
इसे बात. को वह स्वयंसिद्ध समभते थे | इसीलिये न केवल. 
भारतचे के किन्तु' संमस्त संसार: के प्राचीन अन्या में यह 
TH ते कई बार आया हे'कि IH qur है?” परन्तु किसी 
ने यह प्रक्ष'कभी नही किया कि “घम. की! आवश्यकता क्या 
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है ।” स्सृतियां, दशनो, उपनिषद! तथा अन्य पुस्तका का 
उठाकर देखिये | वहां इलो बात को मोमांख को गई हे रि 
«धर्म क्या है ?” अयवा “सच्चा धर्म Fate?” agi यद 
qu हो नहीं उठता कि “धर्म कयां करना चाहिये अधवा 
“मनुष्य का धर्मात्मा कयां देना चाहिये।” 

उस युग के agai को ag बात क्यों नहीं सूझो ? 
कया चह द्रदर्शी न थे ? क्या sant बुद्धि इतनो कुणिउत 
थी ? यह कोई असस्भव बात ते नहों है। एक युग के 
aga दूसरे युग की अपेता अधिक बुद्धिमान हा सकते 
हें । सम्भव है कि आजकल के मजुष्यों को एक बात न 
सूभे और सौ पचास चष पःछे आने घाली सन्तान उसको 
निकाल-ले। परन्तु पक प्रश्‍न È ARN समाधान होना 
चाहिये। प्राचीन ग्रन्थों में सैकड़ों ऐसे प्रश्न मिलते = 
जिनसे उस युग के विद्वानो को बुद्धि को तीव्रता का परि- 
चय [मिलता हूँ तथा उनके भौतिक र पारलोकिक विचारों 
की उच्चता, असाधारणता ओर विशालता प्रकट eat È | 
फिर क्या कारण है कि बाल की खाल खोंचने घाले ऑर 
आकाश पाताल पक कर देने चाले लागो ने इस छोटे से 
agza का समाधान नहों किया ? इसके उत्तर मे यहद 
कहा जा सकता हे कि “धर्म की क्या आवश्यकता दै 2” 
यह एक मौलिक प्रश्‍न हे ? '' धमं क्या हवै?” यह केवल 
शाखा सम्बन्धी Bi मोलिक प्रश्‍न शाखा सम्बन्धी प्रश्नों 
की अपेक्षा गूढ़ हाते हैं । सम्भव हे कि तोब्रबुद्धि दाते इये 
भी उस युग के wq को यह बात न सूभी हे कि प्रश्‍न 
को जड़ तक पहुंचा AT! परन्तु एक प्रश्न फिर भी रह 
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जाता हे, ag यह कि “ad का प्रश्‍न मनुष्य समाज के 
Te केसे पड़ गया ?” इम संखार की समस्त जातियों को 
इस प्रश्न को विवेचना करते हुये पाते हैं चाहे ब्र सभ्य 
'जातियां हा चाहे असभ्य। इनके जीवन का अधिकांश इसी 
अशन की मीमांखा में व्यय दोता है कि “ad क्या वस्तु 
'है ?” इनके इतिहाल at विशेष घरनायें, इन हे साहित्य के 
सुख्य ग्रन्थ, इनके युद्ध, इनकी auld, इनकी सामाजिक 
काम्तियां, इनकी खन्धियां. इनके विग्रह सभी किसी न 
Prat अंश है इस प्रश्न से खम्धन्ध रखते हैं। यह तो माना 
जा सकता हे कि उस युग के लोग घमंरूपी ga की जड 
m न पडुच हा। परन्तु इस qu से उनका परिचय et 
केसे हुआ, जिसने इनके समस्त सामाजिक और वेयक्तिक 
जीवन का प्रभावित कर द्या? क्या वस्तुतः यह कोई Hu 
था जिस पर यह लोग इतने मोहित हा गये? यदि था तो 
इसका सूल भी अवश्य रद्दा हागा ओर “ag की कया आव- 
श्यक्षता ü !” यह A उतना ही सुसंगत या असंगत हा 
सकता है जितना यह प्रश्‍न कि “मनुष्य को क्था आवश्य- 
'कता दै! आजकल विज्ञान की बहुत उन्नति हदा रही है 
ओर उसके प्रत्येक विभाग का ब्रिशाल साहित्य तैय्यार eT 
'गया है, एक एक विभाग a उपविभाग भी इतने "tz BT 
गय हे कि वह स्वयं azaga की शाखाओं के समान बड़े २ 
JAR रूप धारण कर रहे हें | समाज शास्त्र, अर्थशास्र, 
मनोशा al, भूगोल WA, इतिहास श TA इत्यादि अगणित ` 
शास्त्रों को मीमांसा दे! रद्दी है, उनमें इख प्रकार के प्रश्‍न 
आते हैं कि मनुष्य समाज कैसे बना ? उसने कैसे saf 
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या अवनति की ? उसने जड़ प्रकृति पर कया प्रभाव डाला? 
डसने धरातल पर क्या क्या परिवर्तन किये? उसको aT 
कैसे उन्नति हो सकती है? परन्तु अभी तक मेरी दृष्टि मे 
यह प्रश्‍न नहीं आया कि “ मनुष्य की आवश्यकता हो क्या 
है?” या ता अभी तक इख युग के विद्वानों के यह प्रश्‍न 
सुमा नहीं है और आगे के युग में यह प्रश्‍न उठे । या उन्हाने 
खान qum कर इसकी विवेचना नहीं को, उन्हाने यह बात 
स्वयंसिद्धि की भांति मान लो है कि मनुष्य हे और रहेगा । 
चाहे किसी की दृष्टि मे उसको आवश्यकता दायान RD. 
इसलिये इस प्रश्न के उठाना ही व्यथे हे। | 

में लमभता हृ कि प्राचीन लोगो ने धर्म के मलुष्य के 
गले से dur हुआ पाया। जिस प्रकार नाक, कान, हाथ 
आद्‌ अन्य अंग मनुष्य जन्म से हो अपने साथ लाया इसी . 
प्रकार धर्म भी उसके साथ लगा हुआ था। यही कारण है 
कि वतमान युग के ages अत्यन्त परिश्रम से भी धम 
संसार से निकल नहीं पाया | यदि एक रूप मे निकलता हे 
ते। दूसरे रूप मे उपस्थित हे! जाता है । यह वायु के समान 
व्यापक द्दा रहा है, वायु को एक स्थान से निकालने का 
यल कीजिये ओर दूसरे स्थान से दूसरा चायु वहां MST- 
यगा। आजकल के femi ने चाहा कि धर्म की gen 
बांध कर संसार से बाहर qum देना चाहिये ' या जलाकर 
भस्म कर देना चाहिये । इस काम के लिये कलं तेय्यार की 
गई, सेनाये इकंट्री की गई ओर अत्यन्त परिश्रम किये गये । 
कुछ वैशानिकों ने drug emper कि हम को पूरी सफलतां 
है। गई । न केवल दमने धमे का वृक्ष ही नष्ट कर दिया किन्तु 
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उसकी जड़ों का भी. agr पिला दिया | अब यह कभी हरा 

सरा दाने का ही नहीं । १९०१ ६० के जनवरी मास में फ्रांस 
देश के प्रसिद्ध विद्वान वर्थोले (Berthollet) ने एक व्याख्यान 
दिया था जिस मे उन्हाने बताया था कि 

, “ The day of religion. has passed and religion 
must now be replaced by science." 

अर्थात्‌ अब धम के दिन चले गये । अब धर्म के स्थान . 
पर विज्ञान का राज्य दोगा । उनका कथन हे:-- 

“There were formerly two motors moving 
humanity: Force and Religion : but that these 
motors have now become superfluous, for in their 
place we have sceince." 

अर्थात्‌ प्राचीन युग में दे शक्तियां थीं जिनका carr 
मानवजाति पर पड़ता था-एक बल और दूसरा धर्म । अब 
यह दोनों शक्तियां अनावश्यक हो गई क्योंकि इन दोनो का 
स्थान विज्ञान ने ले लिया । 

» रूस के प्रसिद्ध विद्वान आर तपस्वी कोण्ट लिये 
Heezia (Count Leo Tolstoy) इस युग के भावों को 
इस प्रकार प्रकट किया है :-- 

‘ Religion is obsolete : belief in anything but 
science is ignorance. Science will arrange all 
that is needful and one must be guided in life by 
science alone.” ‘This is what is thought and said 
both by scientists themselves and also by those 
men of the crowd who, though far from scientitic, 
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believe in the scientists and join them in asserting: 
that-religion:is an obsolete superstition and that 
we must be guided in life by science only: that 


is, in reality by nothing at all; for science, by 


reason of its very aim (which is to study all that 
exists) can afford no guidance for the life of 
man.” * 

अर्थात्‌ धमं का युग चला गया। विज्ञान के अतिरिक्त अन्य किसी 


बात पर विश्वाल करना सूखेता है। जिस किसी वस्तु 


की हम को आवश्यकता हे वह सब विज्ञान से प्राप्त हा 
जाती है । मनुष्य के जीवन का प्रद्‌शेक केवल विज्ञान ही हाना 
चाहिये! यद्द विचार या कथन चैज्ञानिकों या उन साधारण 
मनुष्यों का हे जिनको विज्ञान को ते गन्ध भी नहीं लगी परन्तु 
जिनका वेज्ञानिकों पर विश्वास है और जो वेश्ञानिकों के 
स्वर मे स्वर मिला कर यह कहते हे कि धर्म एक अनावश्यक 
ढोंग हे और हमारे जीवन का प्रदर्शक केवल विज्ञान के ही 
होना चाहिये। इलका अर्थ यह है कि हमारे जीवन का 
प्रद्शक किसी को भी न हाना चाहिये क्योकि विज्ञान का 
स्वयं इतना ही उद्देश्य है कि उन सब qug का ,अध्ययन 
करे जो वत्तमान हे | इस लिये विज्ञान कभी aga के 


जीवन का पथ प्रदशेक हा ही नहीं सकता । 
रौरस्टाय मद्देदय का तात्पयं यहद है कि जो धमं को 
चहिष्कृत करके केवल विज्ञान ( भौतिक विज्ञान) का दी 


e What is religion ? " by Count Leo. Tolstoy. 
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झपने जीवन का पथ प्रदर्शक बनाना चाइते È ag बहुत 
बड़ी भूल करते हें क्योकि भौतिक विज्ञान केवल उन बातों . 
की मोमांसा करता दै जा suae काल में उपस्थित हे । 
वह जीवन की अगणित आनेवाली समस्याओं के समाधान 
को योग्यता नहों रखता क्योकि वैज्ञानिक लोग स्वयं इन प्रश्ना 
के अपने अधिकार से बाहर समभते हैं | 

टोल्स्टाय मद्दाशय ने अपनी पुस्तक “ धर्म कया है ? ” 
( Whatis Religion?) में एक विचित्र बात और दर्शायो है 
ag यह कि जब कभी वेज्ञानिकों अथवा उनके अन्ध विश्वासी 
अुयाइयों ने (जिस प्रकार धर्माधिकारियों के अन्ध विश्वासी 
अनुयायी होते हें इसी प्रकार aum के भो | इस में कोई 
आश्चयं को वात नहीं हे ) धर्म के agra करने का यल 
किया ता वह aa का वद्दिप्कत न कर सके किन्तु पकं नीच 
कोटि के धमे के उपा लक हा गये । यह aa इतिहास से भो 
सिद्ध होती हे । वत्तमान काल में पाश्चात्य देशों मे सभ्यता 
के नाम पर धर्म के वहिष्त करने का बहुन कुछ उद्योग 
हा रहा है । परन्तु वही लाग जो धर्म को अन्ध विश्वास 
कह कर - तिरस्कत करते हें Basi ऊटपरांग «rab पर 
विश्वास करने . लग जाते हैँ जिनका उच्च fe के धमं 
अथचां विज्ञान से कोई भी सम्बन्ध नहीं हे । भारतवर्ष में भी 
हमने देखा है कि कई बड़े आदमो जे धर्म की aga at 
बातों का ढोंग कह कर त्याग देते हें सूत आत्मां के 
बुलाने, उनसे भावी बातों के विषय में पूछुने, उनपर विश्वास 
करने आदि भ्रम मूलक बातों में फंस जाते. हैं। 

दम यहाँ टोल्स्टाय का कथन ही उद्धृत करते है :- 
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~ ; Though there. never- was an.age when ora 
place where men lived without a religion, yet the 
learned men of to-day say, like Moliere’s ‘In volun- 
tary Doctor’ who asserted that the liver is on 
the left side: - Nous avons chanye tout cela ( We 
have changed all that ), and they think that we 
can and should live without any religion. But 
nevertheless, religion remains what it has been 
in the past: the chief motor and heart of human 
Societies : and without. it, as without a heart, 
human life is impossible. There have been, and 
` there are, many different religions—for the exp- 
ression of man’s relation to the Infinite and to 
God, or to the Gods, differs at different times and 
In different places, according to the stages of 
development of different nations—but never in 
any Society of men, since men first became 
tational creatures, could they live, or have they 
lived without a religion. "se 


` यद्यपि कभी कोई समय या देश ऐसा नहद्दीं था जब या 
जहां भजुष्य बिना किसी धमं के रद्द सका et तथापि आज 
कल के विद्वानां का कथन और विश्वास है कि हम बिना 
धमं के रह सकते हे और हम. के रहना चाहिये । परन्तु 


¥ Tolstoy’s “What is Religion.” | 
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Ta आज कल भी प्राचीन काल के समान हो बना Eat दे 
अर्थात्‌ वह मानवजाति का संचालक और gau जिस 
"प्रकार विना हृद्य के मन्नुष्य जीवन असस्भव है उसी प्रकार 
बिना धर्म के भी मनुष्य जीवन असम्भव हो है । Tae भी 
'भिन्न २ देशों मे भिन्न ma की उन्नति ही अवस्था 
भिन्न २ हाने के कारण अनन्त शक्ति, ईश्वर या देवी देवताओं 
के सस्वन्ध मे मनुष्य के भाव भी बदलते रहे हैं परन्तु 
जब से मजुष्य मनुष्य ( समझदार ) हुआ है उस समय से 
'आज तक न कभी वह धर्म के बिना रह सका ओर न रद्द 
सकता है |? 

aqe (Flint) ने अपनी 'आस्तिकता नामी पुस्तक सें ` 
fare दै-- 

*: Religion is certainly a very large phenomenon. 
It is practically coextensive, indeed, with human 
life and history. It is doubtful if any people, any 
age, has been without some religion. And relig. 
ion has not only in some form existed almost 
wherever man has existed, but its existence has 
to a great extent influenced his whole existence. 
‘The religion of a people colours its entire civiliza- 
tion; its action may be traced on industry, art, 
literature, science and philosophy in all their 
stages.” * 


* Flint’s TLeism, page 4. 
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® चस्तुतः wa एक. विशाल शक्ति है। aaga ag 
' मानवी जीवन ओर मानवी इतिहास के खमानान्तर waar 
है । यह एक afna बात हे fe किसी देश या किसी 
समय के मनुष्य कमी बिना धर्म के रहे हा न केवल यही 
बात है कि जहाँ कद्दी मनुष्य रहा वहाँ किसी न किसी प्रकारः 
का धम अवश्य रदा अधिकन्तु उस धर्म ने उन मनुष्यों के 
_ जीवन पर भी aga बड़ा प्रभाव डाला। किसी जाति की 
सभ्यता उसके धमं से aaa रंगी हातो है। कल्ला कौशल, 
साहित्य, विज्ञान, दर्शन शास्र सभी पर और उनकी प्रत्येकः 
अवस्था मे धर्म का प्रभाव देखा गया है ।” 

कुछ लोगों का धर्म की व्यापकता पर विश्‍वास नहों है | 
उन्हाने यह दिखलाने की कोशिश की है कि बहुत खी अभ्य” 
जातियों के पास किसी प्रकार का धर्म नहीं था। मैक्ससूलर 
महोदय ने अपनी पुस्तक “ada आफ रिलीजन्ख ” 
(Science of Religions) में इस प्रहार की कुछ साक्तियाँ av 
हे । जैसे कसान metar (Gardiner) ने १८३५ ६० में जलू 
( अफोका की जंगलो) जाति के लोगों में जाकर निम्नलिखितः 
वात्तोज्ञाप किया :-- 

“Have you any knowledge of the power by 
Whom the world was made? When you see the: 
sun rising and setting and the trees erowing,. 
do you know who made. them and who governs: 
them ?" | 
` क्या तुम को उस शक्ति का भी कुछ ज्ञान है जिसने 
संसार बनाया है? जब तुम देखते हा कि सूय्ये निकला और 
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डूबा, या ga उगे ता क्या तुम जानते हो कि इनको fa 
बनाया और कौन इन पर शासन करता È | 

pai, a zulu (after a little pause, apparently 
deep in thought.)—'* No; we see them, but cannot- 
tell how they come, we suppose that they come 
of themselves 

zqi$ नामक एक जलू ने विचार में निमझ होकर ओर 
कुछ साचकर उत्तर दिया “ नहीं, हम इनको देखते हें परन्तु 
ag नहीँ जानते कि बह कैसे आ जाते हैं । हमारा विचार È 
कि वह अपने आप आ जाते E Ud 

A.—" To whom then do you attribute your- 
success or failure in war ? ” : 

ते तुम युद्ध की हार जीत का कारण किसको समभते 
gr ? | 

'l'pai—'* When we are not successful and do: 
not take cattle, we think our father (Itongo) has 
not looked upon us 


टपाई का उत्तर--जब हम हार जाते | और TAT का 
नहीं छीन पाते at समभते है कि इमारे बाप इटोगा ने हम 
पर रूपा दृष्टि नद्दीं की | | 

A.—*Do you think your father’s spirits (Amas - 
tongo) made the world ? ” 


प्रश्च--क्या तुम समभते हो कि तुम्हारे बाप की MATA” 
( अमारेंगो ) ने संसार बनाया है ? 
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lpai.: No 
दपाई--नहीं 
A.—‘* Where do you suppose the ‘spirit of 
-man goes after it leaves the body १७ 
प्रश्‍न-क्या तुम जानते Èr कि मनुष्य का आत्मा शरीर 
छोड़ कर कहां जाता है ? 
Jpai.—''We cannot tell." 
टपाई--हम नहीं बता सकते | 
. A.— Do you think it lives for ever १ ” 
प्रश्‍न - क्या तुम समभते हे! कि चह सदेव रहता है | 
Tpai.—** That we cannot tell; we believe that 
the spirit of our fore-fathers looks upon us when 
we goto war, but we do not think about it at 
any other time." 
ट्पाई--हम नहीं बता सकते । हमारा विश्वाप्त हे कि 
जब हम लड़ाई पर जाते हें ते हमारे TAA के आत्मा हमारे 
: ऊपर कृपा दृष्टि रखते है । परन्तु अन्य किसी समय हमको 
इसका ध्यान नहीं आता is 
इस से कप्तान गार्डीनर ने यह परिणाम निकाला किं 
अफोका को Ta जाति के पास किसी प्रकार का भी 
धमे wet है । यदि aq बात खच है ते हमारे उल 
कथन ;का खण्डन Bt जाता है कि घर्म सर्वव्यापक है 
र WT ज्ञाति की प्रत्येक अवस्था में उसके साथ रहता 
है । परन्तु , मैकउमूलर महोदय कसान गार्डीतर की साक्षी 


* Maxnruller’s ‘Science of Religion’ pp. 44 
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के विश्वसंनीय adi समझते | वह कहते हैं कि एकाकी 
किसी श्वेत रंग Rage का असभ्य जातियों के मध्य में 
जाकर बिना उनको बाली पर आंधिपत्य प्राप्त किये हुये दो 
चार प्रश्नों के उत्तर से कोई परिणाम निकालना ठीक नहीं 
है क्योंकि बहुत सी असभ्य जातियां श्वेत रंग वालों से 
डरती हें र उनके प्रश्नों का यथोचित उत्तर यातो दे नहीं 
सकतीं या देना नहीं चाहतों। यह बात अधिकांश में ठीक 
Ee केवल असभ्य ही किन्तु भारतवष की सभ्य जातियों: 
के ग्रमीण पुरुष जिनको थमे के विषय मे कम से कम इतना 
ही ज्ञान है जितना feat ईसाई को हे सकता है अपने भावो 
के श्वेत रंग के मनुष्यों पर स्पष्टतया प्रकट करना नद्दी 
चाहते । चहद डरते हैं कि न जाने आगे इस साधारण वात्तो- 
लाप का क्या परिणाम निकले | ; 
प्रोफेसर मैक्ससूलर ag विचार सत्य था क्योंकि 
Ae डाक्टर को लेवे (Callaway) नामी एक पाद्री जूलू . 
जाति के मध्य में बहुत दिनों तक रहा और उसकी वे।ली को 
भली प्रकार बोलने तथां सममने लेगा ते उलको मालूम 
हुआ कि जलू जाति धमं से शल्य न थी। उनका विश्वास 
है कि प्रत्येक घराने का पक पूर्वज था ओर [फर समस्त 
मानचजाति का एक gat था जिसका नाम उन्होने 
उनकुलंकुलू (Unkulunkulu) बताया । 'उनकुलकुलू शब्द 
का जलू भाषा का अर्थ है ' प्रपितामह ' | सम्भव है इस शब्द 
के कोई दूरस्थ सम्बन्ध संस्कृत के 'कुल' शब्द से दो। जब 
उनले पूछा गयां कि 'उनकुलंकुलूः का बाप कोन था d 
उन्हाने उत्तर दिया कि ‘ae बांस में से निकला था? (branch-- 
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ed off from a reed) aq भाषा में ‘ate’ के लिये 
'उथलङ्ग ( Uthlanga) शब्द I बाप को सन्तान का 
'उथलज्ञ” कहते हैं. क्यांकि जैसे बांस में से कुल्ले फूरते हैं 
इसी प्रकार बाप से सन्तान को उत्पत्ति हाती हे | डाक्टर 

-RAI का ।व तार है कि saag का वास्तविक अर्थ कोई 

` और दवागा अब लोग उख अर्थ को भूल गये | केवल शब्द 
शेष रद्द गया । Mo मैक्लमूलर कहते हैं कि सस्भव है कि 
“जिस प्रहार संस्कृत का ' वंश ' शब्द 'बांस' और 'कुल दोनों 

अथो में आता हे । इसी 'प्रकार कॉ कुछ गड़बड़ Hug! 
- शब्द के साथ भी हुई हे । 

डाक्टर कोलैवे से एक जलू ने कहा कि यह टीक नहीं 
' है कि हमने स्वगाय राजा का नाम पहले पहल गोरे आद- 

, मियां से छुना ri गर्मियों में जब बादल गरजता हूँ तो हम 

कहते हैं “रा रा (ईश्वर) खेल रहा है ' | यदि कोई डरता हे - 

: ता बड़े लोग उस खे कहते हैं " तम क्यो डरते हा तम ने 
राज्ञा (इश्वर) का क्या खाया है ? > एक दूसरे वुडढे श्रादमी 
ने कहा कि जब हम बच्चे थे ता यही सुना करते थे कि 
' राजा स्वय में E (The king is in Heaven.) ” gu अपने 
` खचपने में यही सुना करते थे कि राजा ऊपर È| इम उस 
का नाम नहीं जानते | हमने RAT यही सुना था कि राजा : 

: ऊपर हैं । हम ने यह भो सुना था कि संसार का पैदा करने 

-atat उंदबूके ( Umdabuko ) राजा है,जे ऊपर है।” 

एक वुडढी स्त्री ने कहा “ जब दम qud थे कि अन्न कहां 

“से आता है तो वृद्ध जन कहते थे ' faa सब संसार बनाया 

उसी ने अन्न भो बनाया | परन्तु हम उसका नास नहों जानते” 
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जब पूछा जाता कि ' ईश्वर कहां है। हम उसको क्यो नहीं 
देखते ?' तो वृद्ध लाग उत्तर देते ' वह स्वर्ग में है बह राजों 
का राज्ञा दै, जब काहे पशु बिजली से मर जाता तो लोग 
कहते * देव उसको गांव से ले गया ' | 


एक और चुड्ढे आदमी ने बताया “ हमारे पूजां का 
fuse पेखा थां कि एक उनकुलंकुलू है जा आदमी हे 
हे और पृथ्वी पर रहता है भर एक राजाहै जो स्वग में 
-रहता हे, और जीवन का सूल स्वर्ग में हे यद्दी agat 
'के। जीवन देता है,” पदले लोगो का विचार था कि राजा 
dig बरसाता हे, बद्दी सूरज निकालता हे । वही चांद निका- 
लता है जिसकी रात में खफूद रोशनी दोती हे जिससे 
uper चल सके और उनके हानि न पहुंचे” | 

जब किसी पशु पर बिजली पड़ जाती ते बिना दुख 
प्रकट किये इये लाग कहते “ राजा ने इसे अपने खाने के 
"लिये मारा है | क्या यह तुम्हारा है? कया TE राजा का 
:नहीं है । वह भूखा है । इस लिये az अपने लिये मारता हे,” 
जब कोई आदमी बिजली से मरता तो लोग zat “ राजा ने 
इसके अपराधी समभा दे ।' ' 
^ aum के रचयिता का जूलू भाषा. का नाम YII 
-(Itongo) भी है । एक जूल. ने कहा । “ इटोंगों का यह अर्थ 
नहीं & कि वह कोई आदमी हो. और मर कर उठा EDO 
-ड्डेंगो का अर्थे है wu शक्ति जे पृथ्वों का धारण किये इये 
B जिस पर aga और पशु चलते हैं| पृथ्वो हमारा आधार 
2 क्योंकि हम उस पर रहते हे । परन्तु पृथ्वी का भी एक 
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आधार * हे जिसके सहारे हम जोते हैं, जिसके बिना ga 
नहीं जी खकते ओर जिसके कारण दम जीते है” । 

इस पर ragat महोदय टिप्पणी लगाते हैं किः 
“Thus we find among a people who were said to: 
be without any religious life, without any idea of 
a Divine power, that some of. the most essential 
elements of religion are fully developed—a belief 
in an invisible God, the creator of all things, 
residing in heaven, sending rain and hail and 
thunder, punishing the wicked and claiming his 
sacrifice from among the cattle on a thousand 
hills. This shows how careful we should be: 
before we accept purely negative evidence of the 
religion or the absence of all religion among 
savage tribes." T 


४ इस प्रकार हम को पता लगता है कि जिस जाति को 
हम.धार्मिक जीवन ओर ईशर सम्बन्धी विचारों से सर्वथा 
शुन्य समझते थे उसमे भी घम के बहुत से आवश्यक अंगः 
उपस्थित हैँ-अर्थात्‌ अगोचर ईश्वर पर विशवाल, जो सब 
का रचयिता है, स्वगे में रहता है, He, आला और बिजली. 
भेजता. है, अप्राधियों को दरड देता है और सैकड़ों पहा- 


$ az में mel हे M सदाधार पृथिवीं द्यापुत्तेमा a” इश्वर इस पृथ्वी 
ओर बोलोक कां आघार ह TD EO "Br | di 97 त्ता 


* FThe scientó of Religion!p: 86, “+ c6 
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fgat पर पशुँ में से अपने लिये बलि लेता BI इससे 
' प्रकर होता है कि हम को जंगली जातियों के धर्म-शून्यता के 
विषय में निषेधात्मक साक्षी स्वीकार करने मे कितना साव- 
धान होना चाहिये ।? | 

हमने इन quip में यह दिखलाने का यल किया है कि 
मानेची इतिहास की साक्षी के अनुसार संसार में कोई जाति 
कमी विना धर्म के नहीं रही और न अब ce खकती है, 
an की भूख मनुष्य मात्र के हृदय में है जिस प्रकार भूखे 
आदमी कभी उचित और कभी sgia खाने से भी पेट ` 
भर लते हे इसी प्रकार कभी कभी जातियाँ और व्यक्ति अपनी 
धमकी भूख को उन चीज़ों से भी बुकाने का यल करते हैं 
जा वस्तुतः उनके लिये हानिकारक हैं । परन्तु जिस प्रकार 
बिना खाये मनुष्य रद्द नहीं सकता एली प्रकार बिना धर्म के 
काहे जाति रह नहीं सकती | अकाल से पीड़ित nga रेत 
तक फांक जाते हैं। भूखी माताय कभी २ अपने asat को 
भून कर भी खा जाती हैं। भूख के समय सभ्य जातियाँ भो 
इष्ट मित्रो के मारकर खा जाती हैं। परन्तु इससे यह नहीं 
समभना चाहिये कि यदि उत्तम भोजन मिलता ते! भी ae 
ऐसा ही करत्ती या अझुचित भोजन उनको हानि नहीं पहुं- 
ata इससे ददानि ता होतो ही है परन्तु पेट नहीं मानता । 
उस खाली स्थान की पूत्ति के लिये कुछ ता चाहिये ही | इसी 
प्रकार धमे की भूख से पीड़ित age सत्य-घम की अनु. 
पस्थिति मं अनेक रोमांचकारी साधनों से धर्म की care 
को TAR का यत्न करता है और उनसे दानि भी उठाता 
है। परन्तु इस में सन्देह नहो कि aq बिना धमक 

A 
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किली काल के far भी wa नहीं रह सकता । 
6६ It is oue. of the most undeniable facts of psy- 
chology that the average man can as little exist 
out of a religious element of some kind, as a fish 
out of the water.” (M. Blavatsky’s Isis Un- 
vieled vol. 2. page 29.) 
wg मनोविज्ञान का एक अखरड तोय सिद्धान्त है कि जिस 
प्रकार मछली पानी के बाहर नहीं रद्द सकती उसी प्रकार 
साधारण मलुष्प भी किसी प्रकार के धर्म के बाहर नहीं रह 
सकता | ( मेडम व्लेवेट्सकी ) : 

आजकल धर्म से लोग Fat घृणा करते हे? इसके 

दा मूल कारण हैं। एक A धमं के नाम पर अत्याचार 
दूसरा फॅशन अथवा? SUIS रण, जब विचारशील HT 
qud हैं कि धर्म के नाम पर आये दिन सहस्रां उपद्रव 
हाते रहते हैं लोग जीवित जला दिये जाते हैं, सैकड़ों 
पशुओं की हत्या हाती है, जातियां एक दूसरे के रुधिर की 
प्यासी दे जाती है ; मानवी जीन की शांति भंग हा जाती 
है ता उनके धमं से एक प्रकार की घृणा दो जाती हे। 
परन्तु उनकी यहद घृणा उसी प्रकार की हे जैसे काई भूले 
के रेत फाँकता देख कर भोजन से घृणा करने लगे आर 
कहना आरम्भ करदे कि भोजन के कारण इतने उपद्रव दाते 
है कि अब aga को भोजन करना ही त्याग देना चाहिये | 
aega: उसका कर्तब्य तो यह था कि रेत फांकने वाले से 
कहता कि रेत उपयुक्त भोजन नहीं है| इसके स्थान पर 
रोटी खाश्रा। aera: यदि इम बिचार करके देख तो भम 


i 
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के नाम पर जो सेकड़ों अत्याचार हाते हें उनका सूल कारण 
घम नहीं किन्तु अधर्म है जो “धम का भेष बनाकर इतने 
अत्याचार करा रहा हे! कल्पंना कीजिये कि में अपने किसी _ 

शत्र का परास्त करना चाहता हं । मुझे मेरे साथी सद्दायता 
नहीं देते यदि में उनके अज्ञान का लाभ उठाकर उनको 
उत्तेजित कर दं शि उसका मारना घम हे तो वह शीघ मेरी 
सहायता करने के लिये तेयार दे जायंगे | इतिंद्दाल इसका 
साक्षी द्दे ग्रारङ्गजेब अपने भाई दारा का मारना चाहता 
था। वह अपनी इच्छा की पूर्ति मे उस समय तक सफल 
नहीं हुआ, जव तक उसने यह कहना आरम्भ नहीं किया 
fe दारा धम का शत्र है। वस्ततः यहाँ घम नहीं किन्तु 
स्वार्थ ही युद्ध का कारण था | स्पेन भार gaara वाले चाहते 
थे कि दक्षिणी अमेरिका की जंगली जातियों का नाश करके : 
स्वयं वहां रहने लग | इसके लिये कोई बहाना चाहिये था | 
जंगली जातियां इनका कुछ नद्दो बिगाड़ती थीं। आरम्भ मे 
उन्हाने उनको पाहुना समझ कर उनकी शुश्रषा भी की atl 
ऐसे भले आदमियां के नाश के लिये काई बहाना ढंढ़ना 
अवश्यक था। अतः एक वार वहां को इंका जाति के एक 
सर्दार के पास एक पाद्री गया और अपनो इंजोल उसके 
हाथ में देकर कहने ANT “तुम को इसका कहना मानना 
चाहिये ।” उस सदार ने किताब को अपने कान के पाल 
रकखा ओर यह कह कर फेर दिया कि “ag तो कुछ नहीं 
कहती । में इसकी क्या बात मान?” बस फिर क्या था ? 
यार लेगों को बहाना EDI लग गया, “तुमने हमारे धम 
मन्थ का अपमान किया है। तुम को दरड मिलेगा «xa 
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गोरी जाति उन पर [टूट पड़ी और श्रपने aa शस्त्रो से 
उस जाति का बीज नाश कर दिया। अब में पंछता हूं कि 
इस उपद्रव का मूल कारण चम था या स्वार्थ | आजकल 
भारतवर्ष में हिन्दू मुसलमानों में धम के नाम पर नित्य प्रति 
झगड़े होते रहते हे । मुसलमान कहते हैँ कि यदि तुम ने 
मस्जिद के सामने बाजा बजाया ता इम तुम्दारा सिर फोड़ 
देंगे ? क्यों ? इसलिये कि बाजे से दमारी नमाज्ञ में fiw 
. होता है | अब में पूछता हुँ कि कया इस उपद्रव का कारण 
नमाज़ हे ? कदापि नहीं | जा नमाज़ द्वारा इश्वर का ध्यान 
करने बैठते है उन विचारों को यहद भी पता नहीं लगता कि 
मस्जिद्‌ के सामने होकर मोटर निकली या बाजा बजा | हां 
जो नमाज़ आरम्भ करने से पहले इसी खोज में लगे रहते 
हैं कि देख कोई fare बाजा .तो नद्दीं बजाता उनको नमाज़ 
पढ़ने या ईश्‍वर का ध्यान करने का अवसर भी नहीं मित्र 
सकता | नमाज़ वस्तुत बहाना हे स्वार्थ या ज्ञिद का | 


आयेदिन मन्दिरे मस्जिद के हैं झगड़े रहते । 
दिल में ईंट हैं भरी, लब पे (खुदा होता Ou 


दूसरी बात WE याद रखनी चाहिये कि न केवल धर्म 
के नाम पर हो उपद्रव होते हैं किन्तु राजनीति के नाम पर 
भी सैकड़ों उपद्रव होते हैं रोटी के नाम पर Gast भगड़े 
चलते B । यदि न्यायालयों या कारागारे मे जाकर देखो तो 
88 प्रति शतक उदाहरण ऐसे दी मिलेंगे जिनमे उपद्रवी का 
कारण न धम थान धम का बहानां। सैकड़ों जातियों के 


युद्ध धम के लिये नहीं किन्तु राजनीतिं के लिये हेते हें । 
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१६१४ का यूरोप का महायुद्ध et जातियों के dra में थ 
जे एक ही अप्रं को मानती थी। यदि धर्म का बहाना करके 
किसी मन्दिर आदि मे सेंकड़ो बकरे या भेड़े चढ़ाये जाते हैं. 
तो विज्ञान का ASAT करके annes की प्रयाग शाला में 
लाखों जीव जन्तुं का नित्यप्रति ही प्राणान्त किया जाता 
है । और भोज्जन का बहाना करके करोड़ों पशुओं की 
गर्दन पर नित्य हुरी चलाई आती है। परन्तु कोई üt 
कहता कि fra राजनीति के कारण इतने अत्याचार होते 
हें उसके त्याग देना चाहिये। यदि तुम कहे कि सच्ची 
'राजनीति ऐसा vet करती यह झूडी राजनीति है.जो इने 
Sagat का कारण दती है तो ca भी ऐला कद सकते हे 
कि सच्चा धम उपद्रवो का कारण नहीं. किन्तु झूठा धमे 
ही tare | भे 

धर्म के लिये घृणा का दूखरा कारण शन g “महा 
जने येन गतः स पन्था !'! जा बात बड़े लाग कहें उसी का 
सर्वलाधारण भी कहने लगते हें । पक बड़े आदमी ने कहा 
“धर्म के sha को छोड़ा । इससे उपद्रव दतो है।” 
तो अन्य साधारण लाग भी TE सोचकर कि बड़े बनने का 
यहो उपाय है उसी बात को अधिक वेग से दुहराने लगते 
हे । यद्यपि आजकल के मौलिक वेज्ञानिक धम सस्बन्धी 
वाता. पर किसी प्रकार की आलोचना नहीं करते | वह सम- 
भते हैं कि धम सम्बन्धी बात उनके कायये क्षेत्र से बाहर 
हे, तथापि पहले कुछ वेज्ञानिकां ने धम को तिरस्छत दृष्टि 
से देखा था, इसलिये कांलिजों, विश्वविद्यालयों और उच्च 
संस्थाओं के संचालक अब भो उसो ante को पीटत जाते 
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हैं और विद्यार्थित्रग उनकी हां में हां मिला कर वैखा दी 
कहने लगता है । जब feat कालेज at भिन्लिपल य। प्रोफे- 
लर कहता है fa "ईश्वर प्राथना ढोंग हे” तो लड़के भी 
बिना बिचारे यद्दी समझते हैं कि अवश्यं यद्दी बात ठोक है। 

हम ने अब तक यह दिखाने का यल किया हे ta धर्म 
TH सर्वव्यापक वस्तु है । हमारे पाउकगण कहेंगे कि तुमने 
धमं के लक्षण ते किये ही नहीं | वस्तुतः हमने जानवूक कर 
अब तक एसा नहीं किया | लक्षण qu हे जिसमें अति व्यात्ति 
ओर अव्याप्ति दोष न हा | अतिव्याप्ति अथवा अव्याति की 
ज्ञांच करने से पदले उस वस्तु से परिचय होना चाददिये। 
इसलिये हमने ‘am के नाम से परिचय करा दिया। थोड़ा 
बहुत धम के विषय में सभी को ज्ञान हे चाहे घद्द धम के 
पक्षपाती हों या उसके विरुद्ध । कम से कम इतना at 
अवश्य हे जितना तीन चार वष के बच्चे के गार का होता 
है rq जानता है कि गाय कया वस्तु है। ae गाय के पद- 
चानने में कभी त्रुटि नहीं करता । हाँ, wg गाय के विषय में 
अन्य आवश्यक बात नहीं जानता। इसी प्रकार STET बहुत 
सभी जानते हैं कि अतुक बात धम सस्यन्धी है और अघुरु 
नहीं | रही गूढ़ बाते सा किसी कवि ने ठीक ही कहा हे कि 


घमस्य तत्वंनिहित गुहायाम । 


अर्थात्‌ धर्म का तत्व अत्यन्त गूढ़ BO इसका विवेचन 

हम आगे at! 5c | Fa 
_ भम संस्कृत शब्द है। संस्कृत साहित्य में इसके अनेक 
SI हे जिनसे दमारा प्रयोजन नहों है, जैसे उदाहरण के 
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(लिये योग दर्शन में पतञ्जलि सुनि घम के विषय मे कहते हः 
खाग्यताद्च्छिन्ना alam: WIRATA: | 
अर्थात्‌ धर्मी ( जिसका धम QD) की योग्यतायुक्त शक्ति 
ही धम है । जैसे आग का घम जलाना हे । WE नष्ट हा 
जाती है तो ua रह जाती है उस के कोई आग नहीं 
कहता । यहाँ घम का अर्थ हे धारण करनेवाला ( धरतीति 
वयम: ) | इली अथे का आशय महाभारत में पाया जाता हैः- 
धारणाडमे मित्याहुः धमो धारयते प्रज्ञाः। . ; 
qa स्याद्‌ घारणसंवुक्त स धमं इति निश्चयः ॥ 
धारण करने से इसका नाम TH पड़ा । धम प्रजा को 
धारण करता है | जिससे धारण दाता हो वह निश्चय करके 
aq दै । धर्म के विपत्ती कहेंगे कि यदि धम का इतना 
विस्तृत अर्थ लेते हो ता इम तुम्हारे सिद्धान्ता को न मानते 
हुये भी धर्म के विरुद्ध नहीं हे क्योकि यहां मचुप्यत्व का 
'यर्य्याय हो AA है। उनका यह TAT ठीक है क्योंकि उनको 
agaa से ता विरोध नहीं है 
इसी प्रकार यदि मज्जी के कहे हुये घम के दस लक्षण 
बताये जाये जैसे 
शतिः wat दमोऽस्तेयं शोचमिन्द्रयनिग्रहः | 
थीविद्या सत्यमक्रोधो दशकंः थमल्च्षस्पम्‌ ॥ 
तो इन लक्षणों की उपयोगिता को नास्तिक से नास्तिक 
सी स्वीकार कर लेगा । फिर सी झगड़ा वहां.का वहीं, रदा ।. 
यदि धमं के यह लक्षण किये जायं कि 
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वेदप्रतिष्ठितं कमे धघमस्तन्मद्ठल॑ परम । 
` प्रतिषिद्द क्रियासाध्यः स गुणा5यम उच्यते ॥ 

“अर्थात्‌ वेद विदित परम महुलकारी “कम dp थम है 
और उसके विपरीत अधम” तो इस पर वेदों पर विश्वास 
न रखने वाले लड़ पड़गे | वह कहेंगे कि न ते तुम्हारा इस 
लक्षण वाला धर्म व्यापक ही है और न इससे हमारो संतु 
ही हाती है | इसी प्रकार मुजी का कदा इआ शलाक है | 

श्रुति: cafe: सदाचारः स्वस्यच प्रियमात्मनः। 
एतश्वतुविध प्राहुः ates धमंस्य Gu N 

यहां भी भति और स्मृति पर ही बल दिया गया दै जो 
`: खबेमान्य नहीं हैं । 

वेशेषिकाचार्य मुनि'के कहे हुये 

यतोडम्युदय frg: सिद्धिः स wea 

( अर्थात्‌ जिस से लाक और परलाक की सिद्धि हा वह 
थम्म हे) से कुछ काम चलता है परन्तु परलाक पर बहुत 
से लाग विश्‍वास vet करते | ४ 

फिर एक बात और है। घम शब्द के कई और अथ भी 
हैं जा हमारे विषय से कुछ सम्बन्ध नहीं रखते। जैसे 
‘ata धम” में घम का अर्थ et “नियम? हे। इसी प्रकार 
. संस्कृत साहित्य मे अनेक स्थानो म॑ 'घस्माध्यच्त' शब्द आता 
, है। यहाँ धर्म का अर्थ केवल ‘ara? या 'दान विभाग! है | 

इसलिये दम ‘aa’ शब्द को प्रायः उसी अर्थ में प्रयुक्त 
करते हें जिस में अज्ञरेजो का 'रिलीजन' (Religion) ar 
फार्सी का मज़दहब (--2:..) शब्द आता है । बहुत से लोगो 
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की सम्प्रति है और कई अशो में ठीक7सम्मात है कि संस्कत 
के धर्म शब्द का पर्याय रिलीजन या aes नदीं है और 
न रिलीजन या मजहब का उचित पर्याय ।संस्छत या हिन्दो 
भाषा में मिलता ही है। तथापि आजकल घम और रिलोजन 
समानार्थ हेग गये हें । साधारण जनता ही नहीं अधिकन्तु. 
विद्वान लाग भी इनके! पर्ययाय के समान समभने लगे uu 
अत: हम भो यहाँ aA? का यौगिक अर्थ न लेकर रूढि या 
यागरूढि अर्थ लेते È और ऊपर के पृष्ठो मे हम ने जहाँ कहीं ' 
am शब्द्‌ का प्रयोग किया दै इसी अथं में किया हे और 
इसी के अनुसार दम थम का लक्षण भी स्वय अपना ही 
करगे | | a 
मनुष्य का अपने से किसी उच्च अदृष्ट शक्ति. 
पर विश्वास और उस विश्वास से प्रभावित: 
व्यापार धर्म कहाता है । इस लक्षण के अडुसार अम 
पक सर्वव्यापक वस्तु है। यह सभ्य से सभ्य और असभ्य से | 
असभ्य जाति में पाया जाता दै। मानवजाति को कमी कोई 
एसी अवस्था नहीं हुई जब मलुष्य ने अपने से उच्च किसी 
शक्ति पर विश्वास न किया हो या उस विश्वास ने उसके | 
जीवन पर कोई भी प्रभाव न डाला हो । कभो!कमी gar तो 
हुआ है fa कुछ विद्वान व्यक्तियों ने ऐसी सत्ता के मानने से : 
विरोध किया दे और अपने मत के पक्त में युक्तिया भी दी | 
हा परन्तु उनके व्यवहार खे यही भूलकता रहा कि ae 
किसी ऐसी शक्ति के! मानते हैं। और वस्तुतः यदि ध्यान-- 
पूर्वक देखा जाय ते .पता लगेगा कि उनकी जीवन-यात्रा भीः 
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‘ga नियमों के आधार पर चलती रद्दी जो इल प्रकार के 
विश्वास के कारण संसार में व्यापक हो गये | उदाहरण È 
-ल्लिये जैनियो का लोजिये | जैनी लोग ईश्वर को नहीं मानते | 
"qug उनके मन्दिर, उनकी पूजा की विधि, उनके चाल चलन, ` 
sae रीति व्यवहार, उनके सदाचार arae नियम सभो 
ag सूचित करते हैं कि उनको किसो ऐसी शक्ति पर 
विश्वास है जो aga जाति से उच्च है। सम्भव R कि डस- 
“के गुण सर्वथा वही न हो जा ईश्वर के माने जाते | | बहुत 
“से aga हैं जिनकी समझ में पृथ्वी की भ्राकषणशक्ति नहीं 
. “आती । परन्तु आकषणशक्ति इतनी व्यापक है कि चह उन 
लोगो के आचार व्यवहार पर भी प्रभाव डालती हे | इसी 
Tat आस्तिकता sata feat उच्च शक्ति पर विश्वास 
संसार में इतना व्यापक हो गया है कि थोड़े से नास्तिकों के 
व्यापार पर भी वह प्रभाव डाले बिना नहीं रहता | जा लोग 
“यह मानते है कि पृथ्वी की आकषणशक्ति के बिना भी उनका 
“काम चल सकता हे और उनके चलने फिरने में किली प्रकार 
को बाधा नहीं आतो उनको ऐसे. स्थान पर जीवन व्यतोत 
“करके दिखाना चाहिये जहा पृथ्वी की आकषण शक्ति काम न 
करती द्दा । इसी प्रकांर जा लाग ae मानते हैं कि आस्ति- 
कता अथवा धर्म के प्रभाव के बिना भी दम मानवी जीवन 
“को सदाचारयुक्त, यथेष्ट आर FATIH बना सकते B उनका 
Get मानवी जाति का निर्माण करना चाहिये जा खवंथा 
-धार्मिक-अथवा अस्तिकतां के प्रभावों से वंचित हे! । परन्तु 
जैसे वद स्थान gga असम्भव है जहाँ पृथ्वी की आकर्षण 
शक्ति बिलकुल न ददा इसी प्रकार ऐसी सोसाइटी बनाना भो. 
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असम्भव है जा धार्मिक प्रभावां से लवथा सुक्त दो | बहुत से 
लोग डींग मारा करते हैं कि धमं के बिना भी इम सत्य, 
अस्तेय, आदि सदाचार सम्बन्धी नियम पाल सकते हैं। 
परन्तु यह उनकी डींग व्यर्थ Vt जाती हे जब इम यह साचते 
हें कि जिस समाज में wu रहते हैं उसमे धर्म सम्बन्धी 
नियम पहले से ही व्यापक हा रहे हें। जिस प्रकार किसी 
सुप्रबन्धयुक्त राज्य में रद्द कर कोई यहद डींग मारे कि में 
fan पुलिस की सहायता के भी रह सकता हुं तो उसकी 
wg डींग व्यर्थ हागी क्योकि पुलिस का लोगों पर इतना 
अभाव पड़ा हुआ है कि लाग चारी करते इये डरते हे | उसी 
प्रकार उन लोगों का दाल है कि आस्तिकता या धम के प्रभाव 
न्हे बीच में रहते इये अपने को उस प्रभाव से सुक्त बताने का , 
साहस BAEZ | 3 > 
हम ऊपर HE चुके हैं कि धर्म एक व्यापक विषय है । थमे 
का मुख्य अङ्ग 'आस्तिकता” अर्थात्‌ किसी “'मचुष्य a अधिक 
उच्च शक्ति पर विश्वास” है। ae विशवास चाहे Yat पर 
Sr चाहे प्रेतों पर | चाहे निराकार पर हा चाहे साकार पर | 
चाहे सर्च व्यापक पर हो चाहे एक देशीय पर। चाहे दयालु 
शक्ति पर ददो चादे छूर शक्ति पर । परन्तु दै अवश्य | इसलिये 
ag कहना पड़ता है कि 'आस्तिकता' भी एक सच व्यापक वस्तु 
है । यह प्रत्येक देश और प्रत्येक काल के मजुष्या मे पाई जाती 
है। हम आगे के पृष्ठो में य दिखलाने का यल करगे कि 
आस्तिकता का भाव भ्रम है या सत्य | परन्तु इस में सन्दे 
at कि कोई इस भाव के अस्तित्व से इनकार नह! कर 
AAT | | d l4 | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


आस्तिकचाद .. . RE 


यहाँ दा WaT शेष रहते हे उनका निराकरण भी इसी 
स्थान पर हाना उच्चित है | प्रथम Ar ag हे कि यदि भास्ति- 
कता सर्चव्यापक हे ते! आस्तिकों का एक भाग दूसरों को 
नास्तिक क्यों कहता है-। दूसरा आक्षेप यह दै कि यदि 
अरितकता स्वव्यापक है ते आस्तिक लाग उसके प्रचार का 
Fal प्रयत्न करते है । 

पद्दला आक्तेप करनेवाला का तात्पर्यं यदद दै कि आस्तिकों 
का पक age दूसरों कौ न केवल निन्दा ही करता है किन्तु 
उनके नास्तिक भी मानता है । सुसल्मान लोग इश्वर को 
मानते हैं परन्तु सभी इतर लोगों को काफिर कहते हैं। यही 
ईसाइयों का हाल है । हिन्दू लोग भी केवल हिन्दुओं को दी 
. झास्तिक मातते हैं | मचुजी महाराज ता कहते हे | 

नास्तिका वेद निन्दकः 

फिर यही नहीं | सुसल्मानां का एक fumi दूसरे सुस- 
लमान फिकों को नास्तिक बताता है | स्वामी दयानन्द सर- 
स्वती जी सत्यार्थ प्रकाश में नवीन वेदान्तियों का नास्तिक: 
कोटि में रखते हे । इस प्रकार यदि एक face नास्तिक 
आस्तिको के विषय में खोज करने लगे तो प्रत्येक आरितक: 
का नारितक सिद्ध करने ass आस्तिकों को साक्षी BU । 
इस प्रकार जा लोग कहते हैं कि आस्तिकता मानव जाति के: 
साथ समान व्यापी है उनकी प्रतिज्ञा असत्य gast | 

यह आक्षेप इतना बलिष्ठ नहीं हे जितना देखने में प्रतीतः 
हाता है हमने आस्तिकता के लक्षण ऊपर दिये है जिनमें 
अति व्याति अव्यासि आदि दोष नहीं है अर्थात्‌ “ मनुष्य काः 
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अएने से उच्च किखो,अदृष्ट शक्ति पर विश्वास करना और 
उस शक्ति से अपने meat को प्रभावित होने देना ही थमं 
हे” Spe इस लक्षण का पूर्व भाग अर्थात्‌ ‘Tat शक्ति पर 
विश्‍वास? आस्तिकता हे! यदि इस लक्षण पर ध्यान पूवक 
दृष्टि रक्खो जाय तो समी जातिया 'आस्तिक' की कोटि में 
आ जायंगी | जव एक धमं वाले दूसरे घम चालो के नास्तिक 
कहते Sal उनका तात्पर्य कुछ आर हे।त। है । वहाँ वह “आस्ति- 
कता? शब्द के भीतर उन छोटी से छोटी बातों : के भी ufa 
लित फर लेते हें जिनके चह करते या मानते हैं । प्रत्येक पुरुष 
के अधिकार है कि ag विशेष शब्द का अपने लेखो में क्या 
अर्थ ले। उदाहरण के लिये ger शब्द पर विचार कीजिये। 
असभ्य से असभ्य जातियाँ भी सामान्य अथ में ‘Age’ 
कहलाती È । परन्तु यदि Agen का अर्थ 'विचारशील' का 
किया जाय और 'विचारशील' शब्द का भो परु विशेष अर्थ 
लिया जाय ते संसार में दो चार मजुष्य ही निलंगे | शेष को 
किस नाम से पुकारा जाय WE जानना कठिन होगा। _ 
दूसरा आक्षेप ug है रि यदि आस्तिकता इतनी हो सव 
व्यापक वस्तु है ते आस्तिक लोग पेर फेलाकर सेच | उनको 
क्या ज़रूरत है कि नास्तिकों का खण्डन किया कर | इसका 
उत्तर पक प्रकार से दमारे पदले पृष्ठो में आ गया दै | हम यद 
मानते हैं औट इतिहास भी यही सिद्ध करता है कि मानव 
जाति में आस्तिकता का बाज रूप है। परन्तु उसका NG- 
भाव fre २ स्थानें और देशो में भिन्न २ दिखाई पड़ता दै। 
अग्नि सर्वव्यापक है परन्तु sud काम लेने के लिये उसके 
विशेष प्रादुर्माब की आवश्यकता rdi है, जिस कागज़ पर 
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' लिखता हुं उसमें भी अग्नि उपस्थित है परन्तु उस अग्नि से ` 
मेरा खाना नदीं पक खकता | इसी प्रकार यह भाच तो प्रत्येक 
ager फे हृदय में पाया जाता है कि मुझ से उच्च कोई शक्ति 
संसार में उपस्थित है। परन्तु uut भाव भिन्न २ मनुष्यों के 
zat मे भिन्न २ स्थातियाँ उत्पन्न करता हे । ae शक्ति क्या 
है ? उसमें क्या गुण हे ? उसका स्वभाव केसा है? उस 
शक्ति का हमारे काय्य पर कया प्रभाव पड़ता है ? उस शक्ति 
का हमारे साथ कया सम्बन्ध दै ? हमें उसके सम्तुष्ठ करने 
की आवश्यकता हैया नहीं? इन प्रश्नां पर भिन्न २ मत हें 
और इस मिन्नता का परिणाम यह हे कि जा श्रास्तिक एक 
डुखरे के मित्र हाने चाहिये थे परस्पर शत्रु द्वा रहे हैं। एक 
आस्तिक ngar है कि उस शक्ति के सन्तुष्ट करने फे लिये 
गाय को कुर्बानी करनी चाहिये | दूसरा कहता हे कि ager 
की भी कुर्बानी करनी चाहिये। तीसरा कहता हे कि यदि 
तुमने जान वूझकर एक चींटी की भी इत्या की ते! चह शक्ति 
तुम से qug हा जायगी । एक कहता है कि यह शक्ति 
WEEE अतः हम उसको काल्पनिक सूत्तियाँ बना कर पूजगे 
ओर अपने तन मन और धन को उसी के अपण . कर देंगे | 

दूसरा कहता है कि उस अदृष्ट शक्ति की gta बनाना और 
उसके आगे सिर झुक्राना महान Want में से एक È | इतने 
भिन्न २ मत कयो हैं ? केवल इसलिये कि उस अदृष्ट शक्ति के 
विषय में भिन्न २ प्राणी भिन्न २ विचार रजते हैं। ag उस 
शक्ति से छुटकारा ते पा नहीं सकते | क्योंकि saat भाव 
बोज्ञ मात्र प्रत्येक मनुष्य के हृद्य में है । केवल आगे के लिये 
विचार नहीं करते या भिन्न २ प्रकार से विचार करते है | 
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फिर यह सेचिये कि नास्तिक लोग क्या करते हे । वह 
पक आस्तिक के मत के द्वारा दूसरे आस्तिक के मत का 
खण्डन करते हैं और इस प्रहार cud हैं कि आस्तिकता 
से छुटकारा पा जाय परन्तु आस्तिकता मृत्यु पर्यन्त उनका 
पीछा नहीं छोड़ती, वह डींग मारा कर कि हम अपने से 
0 उच्च किसी शक्ति पर विश्वास नद्दीं करते | परन्तु जब मरने 
' का समय आता है और वह अपनी इच्छा के विरुद्ध अपने 
प्रिय परिवार, प्रिय धन और प्रिय शरीर खे निकलने पर 
मजबूर हा जाते हैं तो उनके अनुभव इये बिना नहीं रता 
कि हमसे भी ऊपर एक शक्ति है जिसके सामने हमारी कुछ 
नही चलती | कहते हें कि agai ( Bradlaugh ) महाशय 
जे इङ्गलेएड के बहुत बड़े नास्तिक थे आर जिन्होंने एक 
समय मिसिस बी लेएट को सहकारिता मे एक “नास्तिकता 
प्रचारिणी सभा” खोली थी जंब By शय्या पर पड़े तो 
उनके यह अनुभव होने लगा कि में एक अदृष्ट शक्ति को ओर 
खिला जा रहा हुँ। यदि जीवन मे उनकी LAR अनुभव हा 
जाता ता वह इस शक्ति के विषय में अधिक सोच सकते । 
परन्तु SAR इसका AJAT ऐसे समय हुआ जब कुछ बन 
न पड़ता Ut | 


^ v ` 
ग्रथ पछुताये का हात जब चिडियी Bt S खेत। 


स्तिकौ के परस्पर भगड़ो मे भी नास्तिकता का कुछ 
प्रचार किया है । पर घुंद्धिमानो का यदद काम मदी है कि 
बिना Anm बिचारे जिस वस्तु का देष दै saat दूषित न 
कह कर अन्य वस्तुओ का भी दूषित कहने लगें | करपना 
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कीजिये कि में जिस होल्डर से लिख रद्दा हे उससे qoc 
लिखा जाता है। क्योक्रि उसका निव बुरा हे । मुझे चाहिये 
कि केवल निब को बदल Ste | यदि ऐसा न करके मे समस्त 
होल्डर को तोड़ Eng तो मेरी मूता दागी । इसी प्रकार 
यह देखना चाहिये कि आस्तिको के परस्पर wast का 
मुख्य कारण क्या है और उसी कारण को दूर करने का यल 
करना चाहिये । जो -चेद्य रोग के निवारण का उपाय यही 
समझता है कि रोगो को भी समाप्त कर दिया जाय उससे 
अधिक मूख कोन BUT | | 

अब तक हमने केवल यह सिद्ध करने को कोशिश को है 
कि धर्म भाव या आस्तिक भाव समो मनुष्या में बीज रूप से 
विद्यमान है। आगे के पृष्ठो में हम प्रमाण देंगे कि TEJA: 
आर्तिकता का भाव ठोक है । यह भ्रम नहीं है | 
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मनुष्य अल्प हे 
(a { | Y f, 

5 KP “is saz टौल्स्टायने अपनी “ धमं क्या है ” 
piu ^ (What is Religion) नामक पुस्तक 
box Y ) का r लिखा हे कि Every religion re- 
“et VS eG gards men as equally insigni- 

Á = न - AN fi I दं 
टच A cant compared to Infinity’ 
ie. [s ue E Vai e < = 
aS अर्थात्‌ प्रत्येक धमे मे यह माना गया है 


fic अनन्त शक्ति की अपेक्षा मनुष्य तुच्छ है। बहुत से नास्तिको 
के यह बात बुरी लगती है, और है भी AE कुछ अंश में ठीक | 
आत्म-गौरव रखने वाला मनुष्य अपने को किसी से तुच्छ vài 
समझे । बहुत से लागो का यह आक्षेप हे कि धम ने मजुष्य 
के नपुंसक बना दिया है । धर्म को पहली शिक्षा यही है कि 
AGA तुच्छ है ओर इसके ईश्‍वर को शक्ति पर विश्वास 
करना चाहिये । इस शिक्षा का प्रभाव यह हाता हे कि अपनी 
'तुच्छुता के। साचते साचते मलुष्य तुच्छ ही हे! जाता है 
'और संसार में कोई महान कायं नहीं कर सकता | जो लोग 
सोचते है कि हम सब कुछ कर सकते दें वद्द सब कुछ कर .. 
भी डालते हैं । | 
हम इस मत से सर्वांश में सहमत नहों हे । जहां मनुष्य 
अपनी वास्तविक शक्तियां को न समक कर नीच श्रेणी के 
ma दो जाता है वहां बहुत से aaa अपनी शक्ति को कहे 
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' गुना समझ कर हानि उठा बैठते FIM मनुष्य चार 
रुपया का स्वामी देकर अपने के लखपति समभता हैं वह 
maga दाति उठावेगा। इसलिये बिना कूठे आत्मगौरव 
या झूठी तुच्छता का सोच किये हुये हमको मलुष्य को 
वास्तविक शक्तियों का पता लगाना चाद्दिये | शक्ति से कम 
काम करने से शक्ति व्यर्थ जाती है और शक्ति से अधिक कार्य 
उठा लेने से विफलता होती है. भच्छा यद है कि मजुष्य क 
अपनी यथाथं शक्ति का ज्ञान St ATT | 
^ संसार के क्रम पर दष्टिपात करनेसे दे! aega मिलती 
हें । एक चेतन और दूसरी जड़, चेतन से जड़ निर्व हे,. 
चींटी बड़े बड़े मिट्टी के तूरों का काट डालती हे । छोटे २ 
कीड़े पहाड़ों के! ताड डालते हे । छोटे छोटे पत्ती बड़े से 
बड़े gatar दिला देते हैं। इससे ज्ञात दाता है कि जहां 
चेतनता है वहां बल दै, वस्तुतः जड़ वस्तुओं में कुछ भी 
बल नहीं | उनमें भी चल चेतन से ही आता है. घोड़ा गाड़ी 
' का खींचता हे । इसलिये गाड़ी में un किन्तु घोड़े में 
हे। जड़ शरीर भी चेतन के सहारे ही चलता है, मरे इये 
हाथी से जीवित चींटी बलवान हे। ; 
चेतन शक्तियां में vaca की शक्ति सब से अधिक बल- 
चती हे । इसने सभी अन्य चेतन शक्तियों को अपने वश में 
`. कर रक्खा है। GH छोटा बच्चा हाथी की पीठ पर बैठकर 
उसको चला सकता है | सिंद जैसे क्रूर जन्तुः भी मनुष्य के 
कहने पर चलते हे । छोटे २ पशुओं का ता कुछ कहना ही 
नहीं, फिर जड़ शक्तियां पर भी ager का बहुत कुछ अधि- 
कार है | जल मनुष्य का. पक तुच्छ सेवक है। इससे वह न 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


३५ मनुष्य अल्प है 


केवल अपनी प्यास ही चुभाता या नौका ही चलाता है 
किन्तु बिजली आदि निकाल कर अनेक काम ले सकता है। 
वायु मनुष्य के कहने पर चलता है, आग इसकी सेवा के 
लिये धर्बदा उद्यत रहती है। रेल, तार, MANA, जलयान 
TE सब nga को शक्तिके सूचक हें यद्यपि अन्य पशु 
पक्षी आदि जीवित शक्तियाँ भी सृष्टि मे बहुत कुछ परिवर्तन 
करतो हैं तथापि जो परिवर्तन aga द्वारा होता है वह 
विचित्र ही है। fae जंगल का राप्रा हे, परन्तु वह जंगल 
को उसी प्रकार छोड़कर मरता है जेसा उसने उसे अपने 
जन्म के समय पाया था । इसके विपरीत nga Agee 
रूप को द्वी बदल दिया है, समुद्र पाट दिये, पहाड़ काटडाले, 
नदियों पर पुल बांध दिये और उनके बहाव के बदल दिया, 
जंगल काट कर बड़े बड़े नगर बसा दिये । थल के स्थान पर 
जल कर दिया, ओर AAW को थल के रूप में परिवर्तित 
कर दिया । सारांश यह है किं मनुष्य की शक्ति का व्यापार 
` संसार के प्रत्येक काने में इष्टि गोचर होता È । इसके समान 
संसार की RE वस्तु भो बलवान नहीं यह सब से अधिक 
बलवान है, अपने इख बल को ओर दृष्टिपात करने से मनुष्य 
के हृदय में बड़ा भारो अभिमान उत्पन्न हाता हे । वह wu 
अता है कि मेरी बराबर संसार में केई नहीं, में सृष्टि का 
स्वामो हूं, मे सब कुछ कर सकता हूं, मेरे श्रधिकारं में सभी 
कुछ È | 

परन्तु यदि विचार पूर्वक देखा जाय तो मनुष्य का पला 
समझना उसकी बड़ी भारी भूल है । यद्यपि अन्य प्राणियों की 
अपेत्ता aad अधिक ज्ञान और इसलिये अधिक शक्ति 
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है तथापि प्रत्येक बात में संसार की समस्त शक्तियां का 
देखते हुये डसकी शक्तियां अल्प दे, उसका प्रभुत्व भी अप- 
रिमित नहीं है, उसके शान की भी सीमा है। उसके पराक्रम 


भी पक मय्यांदा से बाहर नहीं जा सकते | x 
लब से प्रथम शारीरिक दशा पर विचार कीजिये | मनुष्य 


संसार के सब से बलिष्ट प्राणियों में नदीं दै: सकड़ां जन्तु 
उससे अधिक बलवान & | उसकी इन्द्रियां को शक्ति भी अल्प 
दी है, न तो वह आंख से ही बहुत दूर तक देख सकता हे 
न पैरों से ही हिरन के समान भाग सकता हे। न हाथो के _ 
बराबर वोझ ही ढा सकता है । फिर उखकी आंख जो कुछ 
देखती है उससे भी अति अरप ज्ञान होता है। एचासों प्रकार 
की mafaa तथा रंग उसे दिखाई नहीं पड़ते । Ami 
प्रकार के शब्दों को AG सुन नहीं सकता | जिस ज्ञान पर उसे 
gam अभिमान हे कि में बलिष्ठ से बलिष्ठ प्राणिया के दास 
बना सकता हुँ और दूर से दूर अपनी शक्ति का प्रभाव 
पहुंचा सकता हूँ, वह ज्ञान भी उसका इतना अल्प दै कि उसे 
न सर्वज्ञ ही HE सकते हें न बहुज्ञ | जा बात वह जानना 
चाहता है उससे अधिक जानने के लिये शेष रह जाती है । 
किसी निम्नस्थान में खड़ा हुआ मनुष्य चारों आर देखकर 
छोरी सी क्षितिज को ही संसार को सीमा समभता है | 
परन्तु जितना जितना वह ऊंचे स्थान पर agar जाता है 
उतना उतना दी वह सप्रझता है कि क्षितिज बड़ा है, इसी 
प्रकार जितना जितना ager का ज्ञान बढ़ जाता है उतना 
उतना वह यद्द अनुभव करता है कि gk भ्रमी बहुत ज्ञान 
आप्त करना दै। छोरी कक्षा का विद्यार्थी बणुंमाला को ही 
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विद्या की इति श्री समभता है उसका विचार यद्दी देता दे 
कि ज्यों ही मेंने इस पुस्तक को समाप्त कर लिया में विद्वान्‌ 
हा जाऊंगा परन्तु विद्यालय की उच्चतम कक्षा के विद्यार्थी का 
इसी परिणाम पर पहुंचना पड़ता हे कि मेने अभी कुछ नहीं 
सीखा । कहते हैं कि न्यूटन (Newton) विद्वान्‌ यद्दी कहा 
करता था कि ज्ञान का अपार सागर मेरे सामने बह रहा है 
और में उसके तट पर केवल कंकड़ियां et चुन रहा EN 
भारतवर्ष के|.उपनिषद्कार सत्य ही कहते थे कि 


अविज्ञातं विज्ञानतां विज्ञातमविजञानताम्‌ । 


बुद्धिमानौ के लिये अज्ञात हे ओर मुखों के लिये ज्ञात। 
यां तो संसार का प्रत्येक सूख समझता है किं संसार की 
बुद्धि-राशि का आधा उसके पास है और आधा शेष संसार 
में बंटा हुआ है परन्तु उन विद्वानों से जो भिन्न २ शास्त्रो के 
चेत्ता कहे जाते हैं पूछो ता सही fe वद कया कहते हें । क्या 
सभी यही नहीं कहते कि दमको अपने शास्त्रा के विषय मे बहुत 
कम ज्ञान हे । मनोविज्ञान ( Psych ology ) के guum 
विद्वान से पूछो और वह कहेगा कि यद्यपि मैने ओर मेरे पूर्वजों 
ने agat वर्ष के प्रयत्न से मानवी मन के विषय मे बहुत कुछ 
ज्ञान प्राप्त कर लिया E तथापि जितना हम को मालूस 
उसको अपेक्षा कई शुना मालूम नहीं है। बड़े २ चिकित्सक 
पुराने अनुसव का लाभ उठा ' कर और अपनी समस्त आयु 
खर्चे करके भी इसी परिणाम पर पहुंचते हैं .कि दम का 
शरीर का बहुत कम MALIA न कोई रोग ऐसा आ 
जाता हे जा उनके समस्त ज्ञान को अज्ञान में परिवत्तित कर 
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देता है और वह समभने लगते हैं कि जो कुछ अब तक जाना 
थाचह ठीक न था | शरीर के सहस्रा अङ्ग ऐसे हैं जिनका शरीर- 
चिश्चाने-वेत्ताश्रो को पता तक नहीं | इसी प्रकार अन्य qut 
का हाल R परन्तु मनुष्य के अशान की सीमा यहीं समाप्त नहीं 
हा जातो। जब हम यह. विचार करते हैं कि एक शाख का 
वेत्ता दूसरे शाख के बिषय में या ते कुछ नहीं जानता या 
aga कम जानता है. तो हमारे अश्व्यं की सीमा ही नहीं 
रहतो | वनस्पतिशास्र-वेत्ता को Ager की आंख का कुछ 
भी ज्ञान नहीं अर एक गणितश्च वनस्पतिशास्त्र ले सवंथा 
अनभिज्ञ है। एक कवि जो मानवजाति के समस्त विभागों 
की आलोचना करने में दत्त है एक बांस की टोकरा नहीं बना 
सकता । ऑर एक खगोल विद्या का परिडत अपनी पेर को 
उंगली की छोरी सी Get की औषधि नहीं जानता | फिर 
केले कहद सकते हैं कि मनुष्य का ज्ञान बहुत है। हमने जा 
उदाहरण दिये हे qu उन लोगों के हैं जे अपनी समस्त आयु 
के झान-चुद्धि के लिये अपण कर चुके हैं| कहते हैं कि ads 
Wut को अरस्तू से लेकर आधुनिक वेंश्ञानिकों तक ने 
जितना ज्ञान प्राप्त किया चह सब मालूम था। परन्तु.फिर 
भी gaz स्पसर स्वयं कितना अल्पक्ष था यह उसी की 
साक्षी से ज्ञात हे! azar है।जिस मानव जाति के उच्च 
से उच्च व्यक्ति जिनकी संख्या करोड़ों में पक से अधिक 
नहीं अपनी समस्त मास्तिण्किकशक्ति व्यय करके भी 
समस्त आयु भर में सृष्टि के शान का एक अल्पांश ही प्राप्त 
कर सकते हें उसका क्या अधिकार है कि वह अपने ज्ञान पर 
अभिमान कर सके | फिर ager से अधिक वुद्धिमती ते 
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अन्य जाति है भी नहीं । जब ud feat की शिरोमणि 
जाति के शिरोमणि व्यक्तियों का यह हाल दै ते मचुष्य को ' 
eta में कोई सन्देह ही शेष नहीं रहता | फिर यदि. देश 
आर काल को सीमाओं पर विचार किया जाय ते और भो 
sere हाता है। बड़े से बड़ा विज्ञान वेत्ता यह नहीं जानता 
कि एक मिनिट के पश्चात्‌ कत्रा RUIT | या उसी समय उसकी 
“पीठ के पीछे क्या हा रहा है। या उसी समय उसके पट di 
भीतर क्या दे रहा है। बड़े से बड़ा du जा चिकित्सालय 
में सहस्जौ रोगियों के महारोगो का अच्छा करने का दम भरता 
है यह नहीं जानता कि उसी के दृश्य को गति fra 
अकार चल रही है या Tat के फेफड़ों में कौन सा राग शनः 
शुने: प्रवेश कर रद्दा है । | | 

जैसा मनुष्य का ज्ञान दै बैसा ही इसका पराक्रम R pm 
में सन्द्रेह नहीं कि मजुष्य ने TET के धरातल के! बद्‌ ल 4 
'परन्तु किस के बल से | केवल यद्दी न कि संसार कौ वस्तु 
के देखा और उनकी TRA की | नकूल भा सब M is 
सकले । बड़े २ बुद्धिमान ही कर सकते है । फिर E ki i 
अशंसनीय समझे जाते हे। मनुष्य ने कोन सी : RET 
बना दी या कौन खा LAT काम कर दिया जे सृष्टि 3 t 
न किसी काम की नकुल न था । यदि ATA न अच्छे अच्छे 
महल बनाये ते उसके शिक्षा देने के लिये बया P xis 
agr जानवर उपस्थित था। एक भिड़ के gd को at ली ru 
या शहद की मक्ख के Wd पर = ष्टि पात कीजिये | 
HIT को अपने पराक्रम पर लज्जित ही grat पड़ेगा । य 3 
काई मलुष्प कागज़ या मिद्दी का ऐसा काम बनाता 
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जिसको देख! कर लोगा के धोखा हा जाय dT उसकी ast 
` प्रशंसा हाती है उसे पारितोषिक दिये जाते हैं saat Saar 
के गीत गाये जाते = । यह केवल इसीलिये न कि उसने ats 
की एक वस्तु अर्थात्‌ आम की केवल एक बात अर्थात्‌ आकृति 
में नकल उतारी है। गन्ध, स्वाद तथा अन्य गुणौ को ता बात 
ही अलग रही । संसार मे बुद्धिमान लाग नित्य प्रति आवि- 
CHIL करते रहते हैं ओर उनके लिये उनकी प्रशंसा भो हाती 
दे परन्तु सोचा ता सही कि आविष्कार क्या वस्तु हे । यही 
न कि असुक मनुष्य ने ufu का असुक वस्तु के समान या 
एक दा अंश मे समान वस्तु qum कर at | हमारा यह 
तात्पय्य नहीं है कि मनुष्य को इन पर अभिमान नहो करना 
चाहिये | वस्तुतः वेशानिक अथवा आविष्कारक सभी पुरुष 
अन्य पुरुषा के पूजनीय हैं क्योंकि qu aga जाति की ga- 
बुद्धि और naaa का कारण होते हैं परन्तु उनका इतना 
अभिमान करना ही उनकी अटपशक्ति को प्रकर करता है | 
कल्पना कोजिये कि एक छोटा बच्चा .शाला में पढ़ने जाता 
है। गुरूजी उसके पट्टी पर कुछ लिख देते हैं | वह उन अक्षरों 
को देखकर उन्हीं के समान बनाने का यत्न करता है, HT अच्तर 
वह बनाता है बह शुरू के अक्षरों से अत्यन्त निचली श्रेणी के 
होते हैं परन्तु उसको प्रत्येक अच्तर पर अभिमान होता है 
क्योकि वह समभता है कि मैंने गुरूजी के nat के तुल्य अच्तर 
बनाये हैं। यदि बह गुरूजी के अक्षरा से उत्तम अक्षर भी बना 
सकता ता भी वह अपने को गुरूजी से बड़ा मानने का अधि- 
कारी नहीं था क्योंकि उसने केवल गुरूजी के अनुकरण से ही 
पसा किया था | उसका गुरूजी के अक्षरा के तुल्य अच्तर बनात 
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ही wezutu अभिमान को बात थी | इसी प्रकार यद्यपि संसार 
के बड़े वड़े आविष्कार करने “Ara अनेक अंशो मे पूज्य और: 
प्रशंसनीय हैं तथापि उनको यह अभिमान करने का अधिकार 
नहीं कि वह aga या ada हे! गये। और न कोई आविष्कारक 
या dain ऐसा निर्वुद्धि है कि इस बात की प्रतिज्ञा" 
करत! हो | 

मनुष्य के इतिहास परं हएिपात करने से एक विचिञ 
बात यह ज्ञात दाती है.कि वह सुए्टि की शक्तियां का वश में 
करने का AST प्रयत्न करता रहा और सदेव यह शक्तियाँ 
उसको परास्त करतो रहीं! संसार एक अखाड़ा है जहाँ afr 
की अन्यान्य शक्तियाँ मनुष्य को कुश्ती सिखाया करती हें | 
वड़ा पहलवान छोटे पदलचानों को दांव पेच खिखाता है r 
कभी कभी गिर भी पड़ता है | कभी कभी उनका दिल बढ़ाने 
a faa अपनी शक्ति के एक अंश से ही काम लेता है। यदि 
Ret न करे ता उसके शिष्य पहलवानो ही न सीख सक। 
परन्तु यदि कोई शिष्य पहलवान अपने को गुरूजी से बड़ा . 
समभने लगता हे ता wz पछाड़ दिया जाता हे | यही दशा 
मनुष्य को है। इसने सवेदा सृष्टि की शक्तियो ओर पराक्रमाः 
का अनु करण किया और उन पर बिजय भी प्राप्त करनी 
चाही । सि ने उसको ढारल दिया और उसको 'हम्मत 
' बढ़ाई | उसने चाहा कि जिधर एक नदी बह रही है Sear 
काट कर उसका बहाव दूसरी ओर BCT | नदो ने कह! "मे 
' तैय्यार हूं | मुझे frac चाद्दो ले चलो।'' उसने पहाड़ a 
कहा “तू मेरे मार्ग में खड़ा दे। qu काट SAT pr 
पहाड़ ने कहा, “कुछ संकोच नहीं | मुझे काट और अपतफ 
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"काम चला” | वायु से कहा “मैं तुझ से अपनी कलो का काम 
am’ वायु ने उत्तर दिया “मे तेरे साथ gv. परन्तु जब 
मनुष्य के हृदय में यह अभिमान हुआ कि अब समस्त शक्तियां 
मेरी दास दे! गई तो उन शक्तियों ने ऐसा तमाचा gu पर 
“मारा कि इसकी आंख निकल पड़ीं | 
बड़े २ बुद्धिमान dat ने चाहा कि शारीरिक प्रवयवां को 
“परीक्षा करके इस प्रकार की चनरुपतियो या झोषधियो की 
खोज कर ले जिनसे AGAR रोग दूर दा सक We चद 
“चिरायु हो खके | उन्ददौने बहुत खी दशाओं में रागो का अच्छा 
भी किया | परन्तु wg किसी के अमर बनाने मे सशक्त न हो 
"सके । जब मृत्यु आई अच्छे से.अच्छे डाक्टर आर पेय सु ह 
Ta रह गये और बड़े २ धनपतियां और सम्पत्तिशालियों 
का धन उनको एक मिनिट के लिये. जीवित न रख सका। 
म्यह कया बात थी ? वही तमांचा जिसका हम ऊपर AVA 
कर चुके हैं | एक पत्र में एक बार एक प्रश्न था कि 
When does the Lord smile ? 


* अर्थात्‌ ईश्वर कब हंसता है? ” और उलका उत्तर 
"TE था “ कि जब कोई वैद्य किसी रोगी को देखने आता . है 
एर कहता हे, 'घबराओ मत, मैं तुम्हे अच्छा कर FAT ता 
*हेश्‍वर हसता है ” । वस्तुतः है भी हसी की सी बात । जिस 
चैद्य को अपने रोग निवारण की भी शक्ति नहीं है ae Tut 
का रोग निवृत्ति की निश्चित प्रतिज्ञा कैसे कर सकता है? वदद . 
यह्‌ ता कह सकता हे कि “में यथा शक्ति तुम्दारे राग निवारण 
का यत्न करूंगा? । परन्तु य से अधिक मलुष्य के अधिकार 
म्मे है भी क्या जिसका ag दावा करे? बहुत से डाक्टरों का 
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TAA देखा है कि वह रोगी के मर जाने पर काई न काइ बद्दाना 
dea हैं जिससे उनकी डींग येसी ही वनी रद्दे। परन्तु यद्द ' 
उनकी विडस्बन दी होती है। वह कभी कभी अपन निज 
पुत्र को भी नहीं बचा सकते | जब हम साचते हे कि संसार 
वे चिक्रित्सकों ने लाखो वर्ष पूर्वे से लेकर आज तक AY 
से लड़ाई करने की कितनी काशिश की हे और वह अपने 
इस उद्देश की पूत्ति में कहाँ तक विफल हये हैँ ता दम को 
aga की अहपता मे कुछ भी संशय नद्दी रद्द जाता । , | 
फिर आप संसाए के विजेताशों पर दृष्टि डालिये। दें 
'आरस्म में कितने अटप-शक्तिं हाते Eg सिकन्दर आरम्भ 3 
छोटासा बच्चा था । उसकी इच्छा हुई कि संसार के जीतू । 
बहुत से शत्रुओं को परास्त किया । अभी युवा ही था कि 
संसार भर के राज्य की उत्करठा उसके हृदय में उठ ast 
हुई और उसे यह agaa हाने लगा कि सुमे इस उद्दश्य 
'की प्राप्ति में कुछ भी समय नहीं लगेगा। परन्तु शीघ्र ही 
उसका अपनी अल्प शक्ति को तुच्छता का पता चल गया, 
और चह बिना उद्देश्य की पूर्ति के ही यद्दा से चल बसा | 
_ wis के प्रसिद्ध विजेता हानिबल (Hannibal) का 
'भी यही हाल था । थोड़ी सी आयु में रोमन सान्नाज्य के दात 
QE कर देना उसी का काम था | परन्तु संसार ent शक्तियां 
उसके भी तमांचा लगाने के लिये तैय्यार थों। जा नपा- 
लियन wet करता था कि शब्द “असम्भव? qe के दी कोष 
में मिलता है उसी नेपोलियन के न केवल राज्य करना ही 
fag पेट भर कर रोटी खाना भी झसम्मच हा गया | केसी 
erga सृष्टि दै और इसकी शक्तियां कैली अपार हैं! मलुष्य 
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उक शक्ति के वश में करने की कोशिश करता है और 
Seat शक्तियां न जाने किस ओर ४ से निकल कर उसके 
चश में करने के लिये उद्यत हा जाती हूँ और वह अवाक रद 
जाता है । अभी कल की बात है कि १६१४६० में जमंनी के 
सम्राट केलर ने दिग्विजय की ठानी। और इसके लिये हर 
प्रकार से तैय्यारियां st) यहां तक कि उसने शत्रुओं के 
नगरों में पहुंचने की तिथियां तक भी नियत कर दी थीं. 
माने सारे संसार के प्रोग्राम का ठेका केसर फे ही हाथ म॑ 
था। संसार के बड़े से बड़े वैज्ञानिक उसके साथ थे Gen 
अपने रोमांचकारी अन्वेषणों और 'आविष्कारो के द्वारा 
सहस्रो मनुष्या का आन की आन में मक्खियों के समान 
aa दिया । यह प्रतीत होता था कि संसार में या ते! केसर 
ही रहेगा या वह लोग जिनका रहने की आज्ञा उसके FLATT 
से मिलेगी । परन्तु संसार को शक्तियां कुछ और ही साच 
रद्दी थीं। ana आया कि उसके अपनी अल्प शक्ति का पतः 
लग गया और उसे अपने अभिमान के लिये पछताना पड़ा। 

वैज्ञानिकों के अविष्कारों का भी यही दाल हे। जिन्हाने 
टाइटनिक जहाज (The Titanic) की कहानी gat है वह 
i इससे शिक्षा लिये बिना नहीं रह सकते | यह agg 
१६१२ ६० में इङ्गलेणड के खोथम्परन बन्दर ( Southampton 
Harbour ) मे बनाया गया | इससे पहले कोई जहाज्ञ इतना 
बड़ा नहीं बना था | इसके बनाने मे तीन वषं व्यय इये ओर 
कप्तान स्मिथ ( Captain Smith) जिसकी asagat. मे 


इसका निर्माण हुआ उसे समय के सब से प्रसिद्ध ओर ) 


विलक्षण मल्लाहा में से था । इसकी लम्बाई १००० फुट थी 
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और यह समुद्र से १६४ फुट ऊँचा था । इसके निर्माताओं का 
यह दावा था कि यहद कभी समुद्र में डूब नहीं सकता। 
१० अप्रैल १६१२ को जब वह जद्दाज़ सौथस्पटन पेतस्थल 
से न्यूयाकं को रवाना हुआ उस समय उसमें २३५८ पथिक 
उपस्थित थे । उनका हृद्य गदुगद हा रदा था कि हम आज 
उस जहाज में बैठे हैं जा कभी ga ही नहीं सकता । विज्ञान 
के चश में जा जा बात थीं उन सब का प्रयाग किया जा चुका 
था। मनुष्य के अधिकार में जा कुछ साधन at सकते थे 
डन सब के द्वारा परीक्षा की जा चुकी थी कि समुद्र मे 
जहाज्ञौ के जो er घेर सकते हे, टाइटनिक उन-सब का 
सामना करेगा | तीन दिन चलते ददा णये । न्यूयाक पहुंचने में 
केवल २४ घण्टे की देर थो । जद्दाज्ञ रेल की गति से दौड़ 
रहा था । मुखाफिर शान्ति और निश्चय की नींद सा रहे थे | 
कप्तान और अधिकारियों के हृदय अभिमान से पूरित थे कि 
अमेरिका घाले भी जहाजञ की विशालता और Egat को 
प्रशंसा किये बिना नहीं रहेंगे । परन्तु वद्दी लेकाक्ति ठीक 
of कि मनुष्य कुछ सेएचता है और इश्वर कुछ करता e 
"चया जाने सष्टि का यद्दी दिखाना था कि मनुष्य का अभि- 
"IW टूट जाय | यफायक रात के खमय एक ठेस सो लगी । 
वह ठेस इतनी छोटी थी कि किसी सुखाफिर को मालूस न 
'हुईं परन्तु कप्तान स्मिथ का. माथा उनका । SQ We Alaa 
हा गया कि अब जद्दाज्ञ की खेर नहीं है। वस्तुतः ऐसा 
ही हुआ | हर प्रकार की कोशिश को गई परन्तु पानी SE 
Raa ही आया । बात यहद थी कि एक wm का पहाड़ 
चुपके से ससुद्र में इधर से डघर निकल ग्या । वह इतना 
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बड़ा था कि टाइटनिक जैसे विशोल जददाज्ञ a भी उसके = 
A ga से ही एक बड़ा छेद हो गया ; कसान स्मिथ और अन्य | 
अधिकारियों ने निकट मे चलने वाले. जहाज्ञा का iia 
साधनें द्वारा सूचना दी कि टाइटनिक डव रहा है। शीघ्र | 
आकर cq करे | परन्तु कई mè में केवल कारपेथिया 
( Carpathia ) नामक Sats आ सका | और केवल ७०३ । 
सुसाफिरों . की जाने बचा सका। कप्तान आदि ने बड़ी 
वीरता से स्त्री और बच्चो के! बचाने का प्रयत्न किया और 
[ हृब कर मर गये | 

टाइटनिक जहाज्ञ की कथा | जिस समय अमे रिका ; 
ओर इंज्लेएड में यद सूचना छपी उस समय किसी का 
विश्वास नहीं हुआ | उनका कभी यह आशान था किः 
राइटनिक जैसा जद्दाज्ञ पहली ही यात्रा में चकनाचूर हो. 
जायगा | जब कि छोटे छोटे जद्दाज्ञ वर्षों चलते रहते हें।' 
परन्तु टाइटेनिक केवल मनुष्य की परिमित शक्ति का फल 
था जा सृष्टि की अपार शक्ति के सन्मुल तुच्छ थी। टाइटनिक 
जहाज़ की बड़ी कहानी Bi इलो प्रकार at are t छोटी : 
घटनाएँ प्रति दिन और प्रति घडी आया करती d आर 
मूर्ख से 'मूखे से लेकर बुद्धिमान से बुद्धिमान तक को 
उनका अनुभव दै । हम मानवजाति के समस्त इतिहास का 
अंगरेज़ो की इस कहावत का. कि ‘Man proposes antl cod 
disposes "e मनुष्य कुछ चाहता हे SIT इश्वर कुछ करता 
है) बृहद्‌ रूप पाते हे । दर घड़ी हम को यद AJAA द्वाता 
है कि हम जा वात करना चाहते थे sad कोई विज्ञ पड़ 
शया । माने! किसी ऐसी शक्ति ने जे हम से कई खणी बड़ी 
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N 
है आकर हमारे हाथ का रोक RaT । हम फिर उठ खड़े 
हुये और दूसरी आर चलने at । उघर भी फिर किसी ने 
शाका । इस प्रकार पग पग परं ज्ञा रुकावट मारे माग म॑ 
आती हैं चह उच्च स्वर से हमारी अल्पता की साक्षी दे रहो 
हें। तभी at गीता में कद्दा है | 
कर्मण्येराथिक्ारस्ते मा RAJ कदाचन । 

मनुष्य का केवल इतना दी अधिकार g कि saa करता: 
जाय | फल कया Em? उद्देश की पूत्ति होगी या नहीं £ 
जिस मार्ग का उसने अदलम्बन किया è उस मे बाधा पड़ेगी 
या नहीं ? इनका अधिकार मलुष्य को है दो नहीं । वह भर, 
सक इन बातों पर विचार कर सकता है ओर भावी आप-- 
frat से बचने के लिये भी प्रय ही कर सकता B परन्तु 
ag निश्चय रूप से यद्द नदीं कह सकता कि अवश्य ऐसा ही 
हे! जायगा | 

यहां कुंछ लोग TAT करेगे कि मलुष्य की अल्पता का 
यह चित्र खों च कर तुम मलुष्य से उस साधन क ले लते हे 
जिसके द्वारा वदद काम कर सकता है। जब संचालन-शक्तिः 
ही उसमें न रहेगी ता वह कामं किसके आश्रय से करेगा 
ओर गीता के.ऊपर दिये हुये आधे xix का पद्दला भाग 
भी गलत हो जायगा | गीता में यद्द भो ते कहा है कि 

संशयात्मा विनश्यति ue 

तुम ने उसकी शक्ति का अरप वता कर संशय आत्मक 
बना दिया | जिल पुरुष का यह निश्चय न कि जो am a 
जौ उत्पन्न हागे वह जौ क्यों बाने लगा? यदि. ATs जाति . 
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आस्तिकवाद 
से शान की निश्चितता छीनली गई ता उसके पास कोई ऐली 
"qug नहीं रह जायगी जिसके सद्दारे वह काय्यं कर सके। 
गाय खेत में चरकर सायंकाल को घर मे चली आती है 
“इसोलिये कि उसे निश्चय हे कि मेरे स्वामी के घर में मेरा 
बछड़ा बंधा हुआ INI? समस्त काय्यं आशा के सहारे 
चलते हें । आशा [निश्चितता की लड़की RO इसलिये यह 
-कहना कि AG इतना अल्प हे उलको निकम्मा बनाना È l 
साधारणतया ता AE WAT ठोक मालूम दता है परन्तु 
वस्तुतः इसका कोई आधार नहीं | प्रथम तो हम ने 
मलुष्य की अल्पता के जो दृष्टान्त दिये हैं चह ठोक ही RI 
वास्तविक बात का निषेध करना सूखेता है। दूसरे आशा 
का दाना ही वताता है कि qur को अपने सफलता का 
निश्चय नहीं है | जब हम कहते हैं कि मनुष्य का ज्ञान र. 
'पराक्रम अल्प है ता इससे: हमारा कभी यह तात्पयं नहीं 
हाता कि ager के arm भी नहीं करनी चाहिये । 
मनुष्य मे आशा का होना उसको अल्पता का विरोधी 
नहीं ,किन्तु ,पुष्टि करने वाला है | aga किसी काम के 
करने की या किसो काय्यं में सफल होने की आशा क्यों 
-करता EO? इसलिये नहीं कि वह अल्प नहीं हे किन्तु इस 
fea कि उसे अपने से बड़ी एक cat शक्ति पर विश्‍वात 
है जिसका वह अटल समझता है। पक छोटे बच्चे को 
विश्वास है. कि मेरे पिता आज वाज़ार से अवश्य मेरे far 
(fier लायगे क्योकि प्रति दिन लाया करते È । इस fagara 
र आशा से बच्चे की अल्पता ,का विरोध नहीं होता 
` {किन्तु बच्चे की शक्ति से बड़ी एक ऐसी शक्ति का परिचय 
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Sat है जिसके अटल होने में बच्चे के! विश्‍वास है, आशा 
और निश्चितता मे विरोध है। गीता में जहाँ ' संशयात्मा ? 
शब्द आया हे । Tal सी उसका तात्पय अधिकतर ezar के 
अभाव से है | दढ़ता का अभाव अविश्वास से उत्पन्न हाता 
है | ज़ब दम कहते हैं कि हम के पूर्ण आशा है कि हम अप्तुक 
zy मे सफत हा जायगे ते इससे दो चात प्रकर होती 
है | प्रथम drug कि भरसक यल करके हम ने वह सामग्री 
एकत्रित कर ली है जो अमुक काय्यं के सम्पादन के लिये 
आवश्यक है, दूसरे uu कि हम को अपने से उच्च उस शक्ति 
पर विश्वास हे जो अपने नियमों का भङ्ग नहीं करती; 
sit उल शक्ति के सहारे पर हम कह सकते हें कि अवश्य 
सफल हागे | इन दोनों बातो से मनुष्य की अहपता की 
'सूचना होती है | जब हम कहते हैं कि ' अवश्य सफल होगे 
' ता शब्द ‘saga यहां ‘qa निश्चय” का वाधक नहीं होता ।' 
प्रत्येक बड़े से बड़ा पराक्रमी ओर वुद्धिमान पुरुष जानता 

है कि भविष्य की उसके सूचना नहों। जिस प्रकार कुहरा. 
. घडते समय हम अपनी आंख फाड़ फाड़ कर आगे देखना 
चाहते हैं परन्तु waa कुहरे faa कुछ दिखाई नहीं 
देता | इसी प्रकार भविष्य एक कुहरे के भीतर छिपा हुआ 
है। हम अपनी बुद्धि रूपी आंख फाड़फाड़ कर आगे को . 
देखते हैं. और कुछ कुछ घधला ही दृष्टिगाचर होता RI 
aa कभी निश्चय gan पेखा नहीं me सकते कि थसुक 
काय्यं हुये बिना नहां रहेगा । जिन डाक्ग्रोयां वेद्यो ने 
Vai का “असाध्य' कहद कर छोड़ दिया चह कभी कभी 
'चंगे हा गये और जिनके अच्छा करने का वद बल पूर्वक 


v 
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“दावा करते रहे उनमें कोई न काई देसी घटना उत्पन्न हा 
गई कि वह जीवित न रह सके | इसमे सन्देह नहीं कि 
faa खेत में हमने Te बाया है उसमे जो उत्पन्न न हागा 
परन्तु Te उत्पन्न हाने के लिये भो कितनो अन्य बातें 
चाहिये जिन पर aga का वश नहीं है । सम्भव है 
खेत में खाद कम हो । सस्मव है, इतना अधिक हे कि 
पौधों का कुपच हा जाय । सम्भव हे अति gle हा, सम्भव È 
amai हो, सम्भव है चूदे, टीड़ियाँया अन्य fan लग जाय॑। 
इस लिये मजुप्य आने वाली आपत्तियां क लिये सदा कमर 
कसे खडा .रहता हे। wg निकरस्थ भविष्य को ही देख 
सकता है। इसले अधिक vast दृष्टि जाती ही नहीं। 
यद्यपि सृष्टि का समस्त ज्ञान और समस्त काय्य मनुष्य के 
लिये ga हुये हैं, सृष्टि देवी पर्दा नहीं करती, सृष्टि की 
आज्ञा हे कि मेरे ज्ञान और HTM का देख कर अपने कार्य्या 
का सुधारा, परन्तु मनुष्य की अरषता उसके Ta ज्ञान 
अथवा पराक्रम का एक अंश ही देखने देती है। एक छोटा 
पुष्प बागा मे खड़े हुए AGT को पुकार पुकार कर कह 
रहा हें कि सुक में से जान प्रात कर । न ज्ञाने कितने fag 
आये और चले गये और इस पुष्प की एक पंजड़ी का भी 
पूर्ण ज्ञान प्राप्त न कर सके | किसी ने कहा “ मैं केवल इस के 
रंग की हो परीक्षा करूंगा आर उसने रंग सम्बन्धी समस्त 
भौतिकी ( Physics ) और रसायन शास्त्र chemistry ) 
के! खर्च कर दिया परन्तु उसके पूर्ण सन्ताष नहीं हुआ + 
- किसी ने कहा “में केवल इस बात का अन्वेषण करूंगा करि 
इस फूल का मनुष्या के रागो पर क्या प्रभाव पड़ता zl” 
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उसने ओर उसके पूत्रजों तथा उत्तराधिकारियां ने अपनी 
आयु व्यतीत करके भी उसके समस्त गुण जानन पाये। 
किल्ली ने कहा कि “ हम यह जानने का यल करगे कि फूल 
किस प्रकार बढ़ता है, किस प्रकार gaar है और किन 
कारण से नए दे! जाता है ” | इसके लिये वनस्पति शास्त्र 
का निर्माण हुआ गैर ससार के बड़े goar मस्तिष्क 
लगे रद्दे परन्तु उनके! भी Gat प्राप्त नद्दीं gi जिसने 
फूल का देखना चाहा, फूल ने उसके सामने अपने समस्त 
चमत्कार रख दिये। जिसने उखे argar चाहा उससे 
उसने विरोध नहीं किया । जिसने उसको संघना चाहा उस 
से उसने अपनो गन्ध adi छिपाई। जिसने उसके छूना 
चाहा उस से उसन मुख नहीं मोड़ा । फिर भी ae फूल, वह 
दासा फूल संसार भर के लिये एक अशय बस्तु ही 
रहा । सछि की विचित्र गति हे। किसी उद्‌ के कवि ने 

कहा हैः-- | 

क्या तमाशा हे क्रि चिल्मन से लगे d$ हा! 

साफ़ छिपते मो नहीं सामने आते भो नहीं। 
afs देवी किसी से परदा नहीं करती परन्तु उसके 
तेज का देखने के लिये आंख भी तो चाहिय | अंगरेजी के 
महाकवि टेनिसन ( Tennyson) ने इस सम्बन्ध में क्या 

अच्छा कहा है 
** lower in the crannied wall, 
I pluck you out of the crannies ; 
Hold you here, root and all, in my hand 


Little foyer TANER HS HEARS 
CC-0 Ja AMA SIMA AN, JN 4 NAMANDIR 
LIBRAR 


lannamawadi Math. Varanasi 


—————n»»ÉX————— | "न O 


आस्तिकवाद ५२. 


What you are, root and all and all in all, 
I should know what God and man is.” 

हे दीवार के feat में उगे हुये फूल, में qd इन छिद्रों से तोडता हूं । 
ओर तुमे जड़ तथा अन्य अग्रयवों समेत अपने हाथ में लेता इं । छोटे फूल! 
परन्तु यरि मैं यह समक wq क्रि तू क्या हे जड़ तथा BRT समेत, ते 

में यह समर लु कि ईश्वर क्या हे ओर मनुष्य क्या हे । 
इसमें arte नहीं कि age अल्प है उसकी शक्तियां 
यरिमित हैं । परन्तु अपनी अल्पता के भाच से उसमें किसी 
प्रकार की चटि उत्पन्न नहीं दती | AE अल्पता का भाव उसे 
निकम्मा नहीं करता किन्तु चतुर बनाता हे और झूठे अभि- 
मान से बचाता 2 । झूठा अभिमान न कभी किसी के लिये 
लाभदायक SA न हा सकता है । यदि में आज यह।समभ d 
कि समस्त सूय्यंमएडल का स्वामी में = ता क्या खूय्यंमएडल 
अपने काय्यं को मेरे वश में कर देगा ? क्या में इतने सम भने 
से ही ऐसा शक्तिशाली हा जाऊंगा कि जब में चाहू तभी सूयय 
निकले और जब में चाहं तभी छिप जाय lager यदि अपने 
“मे यह भाच उत्पन्न कर ले कि में अल्प हुं परन्तु एक महती 
शक्ति संसार भर में प्रसरित हे जा मुझे सद्दायता देने के लिये 
उपस्थित है उसमे अनन्त शान और अनन्त पराक्रम है, यदि 
में अपनी अल्प शक्ति को उस महती शक्ति के अनुकूल लगा 
दु ता वह अनन्त शक्ति मेरे उपयोगी हो सकती है, ता इसमें 
संशय नहीं कि उसके कभी चिफलता प्राप्त नहीं होगी | प्रश्न 
यह नहीं है कि हम अल्प हैं या अनन्त। हम तो अर्प हैं हीं । 
चह भी set थे जिन्होंने अपने को अरप माना और बह भी 
अल्प लिद्ध इये जिन्होंने अपने को समस्त रूपेण परिपूर्ण 
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माना | परन्तु प्रश्न यह है कि सृष्टि की उन अनन्त शक्तियों में 
से जा संसार में रष्ट या अदृष्ट रूप से उपस्थित हे हम किन २ 
से लाभ उठा सकते si जिस भाप के द्वार! रेलवे डाइवर 
रेल चलाता है बही भाप उसके मार भी सकती है और 
बहुधा मार डालती है । भाप की शक्ति उस डूइवर की शक्ति 
नहीं हे, वह केवल उस से लाभ उठा रदा है। भाप उसी समय 
तक उसके साथ है जब तक वदद भाप का अजुयायी हे । 
वस्तुतः इम वेभवरूपो सम्पत्ति के स्वामी नदीं किन्तु काषा- 
ध्यक्ष हैं । जिस प्रकार एक सम्राट के AUAN का कोषाध्यक्ष 
करोड़ों रुपयों को नित्य प्रति इधर उधर भेजता है परन्तु एक 
पाई भी बिना नियम के व्यय नद्दी कर सकता इसी प्रकार 
हम इस अनन्त धन के जो सृष्टि ने हमारे लिये फैला LEAT 
2 उसी सीमा तक व्यय कर सकते हें जो उसने हमारे लिये 
बांध रक्खी है। एक पाई इधर उधर हई ओर कोषाध्यक्ष 
महाशय के जेल की हवा खानी पड़ी | यहाँ हम भी थोड़ा दी . 
विचलित होने पर मारे गये | जा लेग कहते हैं कि अल्पता 
का अनुभव करके मनुष्य निकम्मा ओर दुल द्दा जाता È 
वह मानवी इतिहास al यथोचित दरष्टिकाण से नहीं देखते | 
जितने पुरुष या जो २ जातियाँ संसार मे बढ़ीं sedit अपने 
का आरस्म में कोषाध्यक्ष के समान दी समझा | और जिस 
दिन से उन में यह भाव उत्पन्न हाने ल गे कि “हमारे समान 
केई नहीं, हम ही इस कोष के स्वामी हैं और जिस प्रकार 
चाहे इसको ब्यय कर सकते हैं”, उसी दिन से उनके पतन 
का सूत्रपात हुआ | जातियों और व्यक्तियों के विकास Rx 


क्षय के बीच a ऐसी मेदकमित्ति नहीं है. जो हर एक मनुष्य ' 
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at दिखाई पड़ सके । केवल विलक्षण aga ही उससे अभिज्ञ 
दे सकतो हैं और इसी स्थान पर विशेष धोखा दे! जाता है। 
जब इम किसी जाति को बढ़ता हुआ देखते È तो हम प्रायः 
उसकी सभी बातों को प्रशंसनीय QAM लगते हैं, और 
उसकी त्रुटियों का उसके गुणी से अलग 'नहीं करते | यही 
बात वस्तुत: हमारे क्षय का भी कारण हा जाती है। कभी २ 
वह जातियाँ भी अपनी RA का अपनी महत्ता समझ 
चैठती हे और उस समय पता लगता हे जब कुछ बन,ये नहीं 
बनती । प्राचीन आय्य जाति का पतन इसी कारण से हुआ | 
आज कल भी कई जातियों के पतन के चिह्न दिखाई पड़ रहे 
हें] सहस्थो ब्यक्तियां के उदाहरण हमारे सम्मुख हैं केबल देर 
इल बात को है कि हम अपनी aia खाल ओर इनसे शिक्षा 
AY कर | 

WIT की अल्पता ही उसको इस बात की प्ररणा करतो 
है कि वह अपने से उच्च शक्ति पर विश्वास करे चाहे वह इस 
के किसी नाम ले क्‍यों न पु झारे । 
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Eeer की व्युत्पत्ति अधिकतर पाठकों कौ afart 
3i y 5" नहों हाती । परन्तु बहुत खी बाते हें जिन 
~ श री व्युत्पत्ति से लग 
E ge का ठीक २ पता शब्दो को व्युत्पत्ति से ल 

° ( 


०१७०३०५६५५ सकता है| संस्कृत के कई शब्द दम का सृष्टि 
रचना को अनेक cure बातों का योध कराते =I 
शब्द cafe को ही लीजिये । यदद संस्कृत FET धातु : 
निकलता है जिल का अर्थ है बनाना । 'सुजः घातु में 'कि 
ग्रत्यय लगकर सृष्टि शब्द बना जिसका अर्थ EAT ' बनी हुई 
ats’ | दूसरा शब्द है 'संसार' Wü स' धातु से निकलता है 
fra का अर्थ हे ‘agar या 'निकलना' अतः दूसरी बात 
यह मालुम देती है कि we 'निकली gb चीज़ RI 
तोसरा शब्द है ‘ana’ जो संस्कृत के 'गम धातु से निकला 
है जिलका अर्थ है 'चलना' इस से ज्ञात हुआ कि Cufe 
चलती हुई वस्तु दै । संस्कृत संलार की प्राचीनतम भाषा è 
इसलिये यह at सिद्ध दी दै किं अति प्राचीन काल से विद्वान 
am cafe’ के रची हुई, निकली हुई या चलती हुई वस्तु 
मानते रहे हें. । परन्तु प्रश्न यहद है कि प्राचीन पुरुषो के कथन 
को बिना परीक्षा के क्यों माना जाय, इसलिये wg भी देजना 
देगा कि आधुनिक विद्वानो-के इस विषय में क्या बिचार हैं । 
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बिना अधिक परिश्रम किये या बाल की खाल निकाले 
इये भी यहद तो शायद सभी मानत है कि जिन वस्तुओं या 
घटनाओं का हम संसार में देखते हे उन सब का आरम्भ 
होता है, अर्थात्‌ बह अनित्य हैं। कोई वस्तु ऐसी नहीं है 
जिस पर काल का प्रभाव न हा ! पुराने से पुराने ga का 
@ | यह मानना पड़ेगा कि वह कमी उत्पन्न हुआ था | पुराने 
से पुराने पद्दाड़ को देखो | उसके आदि का भी पता लग ही 
जायगा । आज कल के विज्ञानवेत्ता अपने परीक्षालयों में 
इस्री बात का अन्वेषण करते रहते हैं किं अमुक पदार्थ केसे 
बना । ज्यालोॉजी (Geology) अर्थात्‌ ava विद्या ने uev 
amat है कि अमुक पवत या असुक चट्टान किस प्रकार 
और कब बनों जिल हिमालय waa को हम समरत पृथ्वीस्थ 
पदार्था का पितामह कहद सकते हें चह भी कभी ते 
उत्पन्न हुआ दी,हागा | भिन्न २ स्थानो की fast ale रचना 
की भिन्न २ अवस्थाओं का इतिद्दाल मात्र ÈI एक वस्तु 
दूसरी की अपेक्षा नई हे क्योंकि उसके बनने का एक काल 
नियत है । वक्ष का फूल पत्त से नया है । पत्ता जड़ से नयाः 
है । वृत्त की जड उस fasta at है जिसमे ae उत्पन्न 
हुआ दै। मिट्टी उस चट्टान को अपेक्षा नई है जिस पर वह 
जमी हुई है । चट्टान पृथ्वी के तल की अपेक्षा नई BI पृथ्वी 
को भी कई अवस्थाय बताई जांती हें । कहते हे कि पहले: 
यह एक आप का गोला था ज्ञा रडा हाते हाते इस अवस्था 
में पहुंचा है | जिल प्रकार WC पर ठण्डा होने के समय; 
सिकुड़न पड़ जातो है उसी sem geat का गोला जक 
ठण्डा हाने लगा ते उसमे सिकुड़न पड़ गई। Bs 
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स्थान पहाड़ हा गये और नीचे समुद्र बन गये । इसी प्रकार 
infami (physics) और रसायन yr 5 के 
परिडत्ता ने जल वायु आदि का भी षण्‌ (analysis). 
किया और उनके उन तत्वों को अलग २ कर के feat दिया 
जिनके संयोग से वह बने थे। यह दूसरी बात है कि इनः 
पदार्थों का आरम्भ काल हमारी आंखों के सामने Gul हे । 
परन्तु कुछ को तो हम अपनी आंख से नित्य प्रति बनते" , 
देखते हें आए दूसरों का विश्लेषण करके यह जान सकते है 
क्रि वह कभी बने थे । वस्तुतः यदि किसी से पूछा जाय कि 
बेबनी हुई चीज़ कौन सी दे तो ae न बता सकेगा। वह 
इन्द्रियां जिनसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं और चह पदाथ जिन 
का ज्ञान प्राप्त किया जाता है यह दोनो ही बने इये पदा 
प्रतीत होते हैं । वैज्ञानिकों का विशेष प्रय ही इखोलिये gu 
है क्रि उन मूल तत्वों का पता लगा लिया जाय ज्ञा स्वयं aat 
बने और जिनसे अन्य पदार्थ बने हे । परन्तु दोघे काल के. 
प्रयल से भी ag अपने इस काम में सफल नहीं हुये। जिन 
का पहले मौलिक तत्व समभा जाता था वह अब सयुक्त 
पदार्थ सिद्ध दे चुके हैं आर जिनका आजकल सूल तत्व 
समभा जाता है उनके लिये [भी “निश्चय करके यह कहना 
कठिन है कि उनके माता पिता कोई दूसरे तत्व तो नहीं 8 । 
फिर यदि निश्चित भी दा जाय कि अछुक पदार्थं सूल तत्व: 
है तो भी जिस अवस्था में Wu हमारे सम्सुज है चद तो फिर 
भी बनी हुई ही वस्तु दै क्योंकि TE अप ने ही परमाणु से" 
बना है । उदाहरण के लिये माना कि साना तत्व है। परन्तु" 
साने की डली तोड़ी जा सकती है सोने के जिन अखुझो 8 
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चह डेला बना है वह was feat न feat समय किलो न. 
feet साधन द्वारा संयुक्त हुये हागे । जिस वस्तु के हम 
ताड सकते है उसके बता हुआ सिद्ध करने मे कया आपत्ति 

है ? यार संलार मे पेसी कोन सी वस्तु है जो तोड़ी नहीं 
जा खकतो ? वस्तुतः संसार को सभी वस्तुय विश्लेषण 
(analysis) और संश्लेषण (Synthesis) नामक दो क्रियाओ 
द्वारा बनती हैं । या तो किन्हों दे! वस्तुओ को मिला कर नई 
चीज़ बना देते हैं जैसे फूलों के गुलदस्ते या पहले कुछ चीजा 
का तोड़ डालते हें AC उनके टुकड़ों के फिर जोड़ कर एक 
नई चीज्ञ बना देते हैं जे से मकांन का द्रवाज्ञा | 
यहाँ एक बात कही जा सकती है । सायंस वेत्ता यह 
-कह सकते हैं कि संसार की सभी वस्तुएं तत्वों से बनी हे 
"qug वह तत्व किली से नदीं बने, अर्थात्‌ विश्लेषण करते 
करत हम परमाणुओं की एक ऐसी अवस्था पर पहुंच खकत 
“हैं जिस के आगे विश्छेषण दे दी नहीं सकता । इसलिये 
उन qaga का बनना सिद्ध नहीं दे! सकता यह तो 
हो सकता हे कि उन परमाणुओ के मिलने से दूसरी NF 
चन गइ । परन्तु यह केसे माना जाय कि aq परमाणु भी 
किसी अन्य पदार्थ से बने हैं । यदि कभी यह सिद्ध भी हे 
“गया कि जिनका हम परमाणु (परम + अणु) कहते है aE भी 
faret अन्य चीज़ों के मिलने से बने हें तो हम इन बनी 
दुई चस्तुभ्रौ को परमाणु न कह कर Tal को परमाणु 
FEA AANI इस प्रकार अन्त को TH ऐसे स्थान पर 
“अवश्य पहुंचना पड़ेगा जहाँ से आगे नहीं चल Wad | इलो 
‘MAT का महाशय जे. एस. मिल ( J. S. Mill) ने अपने 
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“aq सम्बन्धी तीन व्याख्यान ? (Three. Essays in 
Religion) में इस प्रकार quist किया हेः-- 

“There isin naturea permanent clement, 
and alsoa changeable. The effects of previous 
changes, the permanent „existences, so far as We 
know, are not effects at all. Jt is true we are 
accustomed to say not only of events, but of objects, 
that they are produced by causes, as water 
hy the union of hydrogen and oxygen. Dut by 
this we only mean that when they begin to exist, 
their beginning is the effect of a cause. But their | 
beginning to exist is not an Object, it is not an 
event. If it be objected that the cause of a thing's 
beginning to exist may be said with propriety to 
be the cause of the thing itself, I shall not quarrel 
with the expression. But that which in an 
object begins to exist, is that in it which belongs 
to the changeable element in nature, the outward 
form and the properties depending on mechanical 
or chemical combinations of its component parts. 
There is in every object another and a permanent 
element viz., the specific elementary substance or 
substances of Which it consists and the inherent 
properties. These are not known to us as begin- 
ning to exist:within the range of human know- 
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ledge they had no beginning, and consequently no- 
cause. Though they themselves are cause or con- 
causes of everything that takes place. Experiences. 
therefore, affords no evidence, not even analogies, 
to justify our extending to the apparently jm mu. 
table, a generalisation grounded only on our 
observation of the changeable." 


“सृष्टि मे एक स्थायी तत्व है और एक अस्थायो | परिणाम 
सदा पहले परिणामों के कार्य रूप होते हे. । जहां तक हम का 
ज्ञात है स्थायी and काय्यं रूप हैं ही नहीं । यह सत्य है कि 
हम घटनाओं तथा पदार्थों दोनों का ही कारणो से बना हुआ 
कहा करते हैं जैसे पानी आक्लीजन ओर हाईडोजन से मिल 
कर बना है। परन्तु ऐसा कहने से हमारा केवल इतना ATT 
होता है कि जब उनका अस्तित्व आरम्भ होता है ता यह 
आरम्भ किसी कारण का काय्यं रूप हाता है परन्तु उनके: 
अस्तित्व का maa पदार्थ नहीं है किन्तु घटना मात्र है। 
यदि कोई यह आक्तेप करे कि किसी वस्तु के अस्तित्व के ` 
SUA का कारण ही उस seg का भी कारण है ते में इस 
शब्द-प्रयाग के लिये इससे झगड़ा नहीं करता | परन्तु उस 
पदार्थ में वह भाग जिसके अस्तित्व का आरम्म होता है सृष्टि 
के अस्थायी तत्व से सम्बन्ध रखता हे । अर्थात्‌ बाहिरी रूप 
तथा वह युण जा अवयवो के संयोग अथवा संश्लेषण से 
उत्पन्न हा जाते E । प्रत्येक पदार्थ मे इस (re एक स्थायी 
तत्व भो है अर्थात्‌ एक या अनेक विशेष मौलिक सत्ताय जिन 
से वह पदार्थ बना है और उन सत्ताओं के अपने घम | हम 


- Ld 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


az सृष्टि रचना 


इनके अस्तित्व के आरम्भ का नहीं मानते | जहाँ तक मजुष्य 
'के ज्ञान को सीमा है agi aa यही सिद्ध दता है कि उनका 
आदि नहीं झर इसलिये उनका कारण भी नहीं। ai यह 
'श्वयं प्रत्येक हाने वाली घटना के कारण या सहायक कारण 
अबश्य हैं ।” 

हम के मिल मह्दोदय कीं यह बात मानने मे कुछ भी 
Gara नहीं है । हमारा भी वस्तुतः यही मत है कि संसार _ 
स्थायी तथा अस्थायी इन दे वस्तुआ के मेल से बना द्दे। 
अस्थायी को asa की पुस्तकों में नाम ओर रूप? के नाम 
खे पुकारा है और स्थायी को सूलतत्व | परन्तु इसमे सन्दे 
नहीं कि ga तत्व र नामरूप से मिलकर ही जगत्‌ बनता 
'है । इसलिये जगत्‌ का बनना अर्थात काय्यं हाना सिद्ध d 

परमाणुओं के विषय में मालिक विज्ञान बेत्ताओं.में मत सेद 
2 । सायंस सम्बन्धी अन्वेषण ÈI रदे हे lag लोग कहते है 
कि वस्तुतः परमाणु कोई चीज़ नहीं | और दह सूलतत्व जिस 
से संसार बना है केवल शक्ति के केन्द्र हे । परन्तु इमे इस मत 
के अनुसार भी यह मानना पड़ेगा कि काई न कोई समय ऐसा 
अवश्य होगा जब शक्ति के ae केन्द्र अपनी मालिक अवस्था 
से चल कर जगत्‌ की चतंमान अवस्था तक पहुचे AT! 
अर्थात्‌ यद सृष्टि रची गई ददोगी। यदि सृष्टि रची गई तो 
अचश्य इस को काय्ये कहना पड़ेगा। 

कुछ लोगों का aE भो कहना हे कि सृष्टि के रचने के लिये 
'परमाणुओ के परस्पर मिलने की आवश्यकता नहीं है gfe में 
एक qu तत्व दै जिसको प्रकृति कद्दते हैं यद्दी सूल तत्व परि- 
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णाम से सष्टि के रूपमे हो जाता है जिस प्रकार पाना बफ 
दा जाता है | हम इन भिन्न मतो को मीमांसा नही करते | इस 
स्थान पर हमारा प्रयोजन यद्द नहीं है कि हम सूल तत्व के 
विषय में काई आलोचना करे | हम ता केवल एक बात दशान! 
चाहते हैं बह यह कि सृष्टि का आरम्भ È | कई समय हे जब 

यह सष्टि बनती है | परिणाम वादियों के मत में भी परिणाम 
का समय दाता हे | परिणाम भी एक प्रकार का वाव्य ही दे । 
माना कि बफे का सूलतत्व वही है जो पानी का हे परन्तु पानी 
और बफे एक ही चस्तु.नदीं हे, न कोई इन दोनों से एक ही 
अशय समभत।.हे। पानो से बफ वनने के लिये एक समझ 
लगता हे | वर्फ के! हम काय्यं और पानी का 'कारण' HE 
सकते हं | 


" हाँ दाशेनिकों का एक मत है जो सुष्टि के काय्येत्व पर 
कसी अंश मे आक्षेप करता हे | यह हें विवत्तवादी | 


अताद्विका अन्यथा भावः विवत्त इतिउदीरितः । 
जा वस्तु न ढा और मालूम पड़े santa fad हे जैसे 
सांग नहीं है आर मालूम पड़ता है। या जल नहीं हे आर 
प्रतीत होता है | कुछ दाशेनिकों का मत है क्रि संसार वस्तुतः 
um भ्रमात्मक कल्पित weg हे या at कद्दना चाहिये कि 
कल्पना मात्र हे | स्वप्न में मञ्चुष्य को हाथी, घोड़े, Ta आदि 
सभो दिलाई देते हैं आंख खुलने पर कुछ नहीं रहता | इसी 
प्रकार इस संसार को. भी हम स्वप्र के समान देख रहें I 
जब EA ज्ञान की आंख खुलंती हे तो यह स्वम भाट दमारी 
आंख से लुप्त दे! जाता है इस मत के अनयायियों की दृष्टि & 
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संसार कोई ag ही नद्दी फिर इसको काय्यं केसे माना जाय 
यहाँ स्थायी और अस्थायी का प्रश्‍न ही नहीं । इनका तो केवल 
यह कहना है कि जिसको इम व्यावहारिक ara चाल मे 
'संसार! कहते हैं ag तारिवक दृष्टि से स्वप्न मात्र हे । वस्तुतः- 
संसार की यह भिन्न २ वस्तुय जिनकी भिन्नता ही एक fafa- 
चता उत्पन्न कर रही है स्वप्न से अधिक और कुछ नहीं दे, सूल' 

तत्व एक दे fia को ब्रह्म कहते हें। 


हम यहाँ स्वप्रबाद? या 'एक ब्रह्मवाद पर कुछ नहों' c 
कहना ज्चाहते | यह ठीक हो था ठीक न हा । परन्तु जे लोग 
संसार के स्वप्नमांत्र मानते हैं उनके भी यदद aT अवश्य ही 
मानना पडेगा कि यह eus किसी समय विशेष पर आरस्म 
हाता = | wan की साधारण घटना पर विचार mi जिये t 
स्वप्न स्वयं ही तो उत्पन्न नहीं हो जाते। स्वप्न भी ता किसी 
विशेष कारण के कार्य्य मात्र दोते हैं। जा लोग कहते हे कि 
ज्ञान को आंख खुलने पर स्वम नंद्दी रहता Wü यह भी मा नतेः 
हं क्रि ज्ञान की आख uas पर स्वप्न STU हो जाता हें lag 
can कैसे आरम्भ होता है यह प्रश्न नदीं है.। प्रश्न ता केवल" 
इतना है कि स्वम RÀ EO इसके कारण का पता लगाने 
को आवश्यकता È | 


हमने इन पृष्ठो a ae दिखलाने का यल किया है कि. 
लंसार का आदि है ag संसार काय्य रूप >| अथात Uu 
कभी न ag बना है | इतना मानने मे किसी बुद्धिमान पुरुष 
को कुछ आपत्ति नहीं दो ख़ कृतो । वस्तुतः AE तो प्रत्यच्त- 


हीं है | 
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अच यह देखना चाहिये कि इस net रूप खंखार मे 


-और कया कपा बातें पाई जाती = | 


पद्दली सब से विचित्र बात नियम (order) दै। हम संसार 
-को प्रत्येक घटना में एक विशेष नियम देखते हैं । वस्तुतः इसी 
"नियम के आधार पर AFT अपने कामो का निश्चय करता È | 
इम देखते हैं कि पृथ्वी में बीज पडतां दै, अंकुर निकलत 
qu बढ़ता है, पहले फूल आते हैं फिर उस पर फल लगते E | 
चनस्पतिशाख्र का यह क्रम है जा समस्त चनस्पतिःजगत्‌ पर : 
“शासन कर रहा है, इस क्रम का उल्लङ्कन कोई नहीं कर सकता 
“किसी स्थान पर इम ऐसा नहीं पाते कि पहले फल निकले, 
"फिर फूल | किसान या माली को यदद नियम सली भाति ज्ञात 
है और वह इसी के अनुसार अपना काय्यं करता है। फिर 
"Wu ata यह है कि विशेष बीज बाने से ही विशेष aa 
उगता है । नीम के वत्त का बीज वो देने से कभी यद आशा 
नहीं द सकती कि आम उपज सकेगा | गेहूं बोने से कोई 
यह नहीं समझ सकता कि चना उगेगा | यह वनस्पति शास्त्र 
'के नियप्र की बात 2 I 


मनुष्य तथा अन्य प्राणियों को वृद्धि का भी नियम है । 
बच्चा उत्पन्न होकर पहले युवा Bur फिर वृद्ध | यह नहीं 
-हे| सकता कि पहले वृद्ध हा जाय फिर युवा । qa से सूखे 
-आता भी यह ज्ञानती है कि बच्चे की oque में कोन सी 
अचस्थाय आयेगी । यह Rae इसी लिये होता है कि संसार 
Hun नियम है जिसका saga कोई नहीं कर सकता | 
«erm तथा शरीर विज्ञान का आधार इन्हीं नियमा पर है! 
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चिकित्सालयो में geet नियमों के आश्रय पर चि कित्सा की 
जाती है | 
भौगोलिक संसार का भी यही हाल है । पहाड़ किस 

SEU दो गये, पद्दाड़ों से नदियाँ कैसे निकला | यदद 
नदियों एक विशेष दिशा में ही क्यो बद्दती हैं । गंगा 
हिमालय पहाड़ से निकल कर maad में क्ये! आती 
दे तिव्यत के उत्तर को ओर क्यों नहीं चली जाती। 
फिर भारतवर्ष में भी ag पूर्व की ओर ही क्यों बहती 
है पश्चिम की आर क्यों नही बहने लगती । भारतवर्ष 
के तीन ओर समुद्र क्या है चौथी ओर क्या नहों हो जाता | 
ब्रिटिश टापू रापू क्यों है प्रायद्वीप क्यों नहीं | समुद्र से जो 
इवायं उठती हैं वद्द एक ही ओर क्‍यों बहती हैं दसरी ओर 
क्यों नहीं । इन सब के लिये नियम हैं । ओर भूगोल सम्बन्धी 
सभी घट न Tet का इन नियमो का पालन करना पड़ता È | 

_ भूगभ विद्या के विद्वानों का भी यही निश्चय है। असुक 
पवत को भिन्न २ तह किस प्रकार बन गई | अमुक टापू की 
मिट्टी किस किस समय में किस प्रकार बन गई अमुक 
स्थान पर किस समय पानी बह रहा था और किस समय 
पानी हर कर भूमि निकल आई । अघुक २ स्थानें की भूमि 
के भीतर क्या Fat वस्तुय उपस्थित हैं इत्यादि इत्यादि 
प्रश्‍न भी उसी नियम बद्धता को प्रकट करते हैं जिस का हम 
ने ऊपर वर्णन किया है । 

खगोल विद्या क्या कह रही है? पृथ्वी आदि wu सूर्यं 

आदि तारागण, चन्द्र आदि उपग्रह--क्या यह सब बिना 
नियम के चल रहे हैं? सूय्ये नित्य ही प्रातः काल निकलता 
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और सायंकाल को डूब जाता दै। यही निकलना और gast 
खगेल॑ सम्बन्धी एक घटना है जे नियम-पूवक हे! रही हे | 
ae नियम इतना अटल है कि तुम महीनों पूच बता सकते 
हाकि अमुर मास और असुक तिथि के uer cup 
समय पर निकलेगा | तुम्हारी घड़ी में भेद पड़ सकता है 
परन्तु quis के उदय तथा अस्त दे।ने में भेद नहीं पड़ सकता । 
चस्तुतः घड़ियां का क्रम भी सूर्योदय पर ही fade है। इसी 
प्रकार चन्द्र भी एक ऐसे कठिन नियम सूत्र से ear gare 
कि उसके निकलने, छिपने, बढ़ने ओर घटने से कुछ भी सेद 
नहीं पड़ता | aga दिवल इतनी घड़ी. चन्द्र रहेगा, ATE 
दिवस इतनी घड़ी, अमुक दिन चन्द्र दर्शन न SIT, Sg 
दित ग्रहण पड़ेगा | यंह सत्र बात ज्योतिर्विद कभी न बता 
सकते यदि काई विशेष नियम न होता ओर ज्योतिणियेरं के 
उसका पता न होता | 

सब से विलक्षण और gaa शास्त्र मनोविज्ञान हे । 
संसार की सभी चस्तुओ के! विषय मे कुछ त कुछ ज्ञात हो 
` जाता है, परन्तु मनुष्य का मस्तिष्क इतनी fae २ शीतियों 
से काय्यं करता है कि कभी २ यह सन्देह देए जाता है कि 
इसके लिये भी कोई नियम है या नहोीं। में स्वयं नहीं जान 
सकता कि क्षण भर पीछे मेरे मन की कया गति erat | फिर 
दूसरों के मन की गति जानना तो ओर भो दुस्तर बात हें | 
परन्तु यह नदद समकना चाहिये कि मनोविज्ञात के लिये 
कोई नियम ही नहीं Bouger का मन किठना ही genu 
क्ये न दे इसङ्गी गति के लिये भी अन्य चस्तुआ के समान 
नियम निर्धारित हैं जिनका पता प्राचीन तथा att wae 
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विज्ञान-बेताओं {ने बनाया gml आजकल भो अनेकों 
TST इख शास्त्र के अन्वेषण में दत्त चित्त ददा रहे हैं। मने- 
| विज्ञान के नियमा पर ही वस्तुतः उन GT spi का आधार 
'है Stage जीवन से सम्बन्ध रखते हैं, जैसे इतिहाल 
शास्र, कलाशासत्र, नाट्यशास्त्र, काव्य, व्याकरण, अर्थशास्त्र, 
"समाज शास्त्र इत्यादि इत्यादि | साधारणतया ager समझता 
& कि इतिहास की भिन्न २ घटनाये एक दुखरे से सम्बन्ध 
'चहीं रखतीं, अकबर का उत्पन्न हाना, उसके पिता इमार्य 
'का पठानों के पंजों से भाग निकलना, wat का qae. 
“स्थान, फिर उनका पराभव इमाय तथा अकबर की विजय- 
"WE सब ऐसी बात नहा हैं जो अकस्मात et हे! गई ai 
Hx जिनका किली नियम विशेष से सम्बन्ध ही न हे।। 
'इतिहास शास्र के परिडतों ने पूणं अन्वेषण द्वारा इस बात 
"का पता लगाया है कि मनुष्य का मस्तिष्क किन २ अच- 
sat में किन किन रोतियां से काम करता है और इस 
का समस्त जाति या समस्त देश को गति पर क्या प्रभाव 
पडता है तथा उस प्रभाव से इतिहास में किस किस प्रकार 
के परिवतंन होते हैं। वस्तुतः जिस प्रकार भिन्न २ शब्दों के 
‘TH साथ रख देने से व्याकरण Meal बन जाता जब 
crm कि हम उन नियमो की get को न हू ढ़ निकाले जो 
उन शब्दों में व्यापक हें । इली प्रकार किसी . देश जाति या 
समाज की दस, बीस, या at, दो सौ घरनाओं RT जान- 
लेना ही इतिहास नहीं है | आवश्यकता उन नियमों के अन्वे- 

"चण्‌ की हे जा उन घटनाओं पर शासन कर रहे हैं । 
इस प्रकार हमको ज्ञात दे गया कि समस्त संसार में 
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नियम बद्धता पाई Mate! सृष्टि की दूसरी मीमांसनीय 
बात एकता È | समस्त सृष्टि भिन्न रूप और भिन्न २ अच- 
यच रखते हुये भी पक है, इलीलिये अंगरेजी में इखक! 
Universe ( यूनी वस ) अर्थात्‌ इकाई कहते हैँ । जिस प्रकार 
हमारा शरीर सहस्रो छोटे बड़े अवयवो का वना दे कर भी 
उसमे एकता है उसी प्रकार संसार का हाल हे।यों त्ता 
संसार के असंख्य अवयव हें, भूमण्डल, सूय्यमणडल आदि 
अनेकों मएडल, इन मरणडलो के अलग अलग विभाग और 
फिर उन विभागों के उपविभाग, परन्तु यह सब एक JANE 
के अन्तगंत आ जाते EI 


इस एकता का अधिक परिचय उन नियमों पर चिचार 
करने से लग सकता है जिनका हम ऊपर वणुंन कर चुके 


हैं। चस्तुतः नियम-बद्धता ही एकता का चिह्न है, क्योकि 


नियम का क्या अर्थ है? यही न कि कई भिन्न २ वस्तुय 


एक प्रकार से काय्यं करती हैं अर्थात्‌ उनमे एकता है? 
कदंपना कीजिये कि इष्ण, गोपाल, राम, मेन, सोहन 
आदि दे सो लड़के नित्य १० बजे पर शाला में आया करते . 
हैं। ता कहते हैं कि शाला में दख बजे आने का नियम दे । 
क्योकि इन सब विद्यार्थियां के काम में एकता पाई जाती 
है। परन्तु यदि मोहन & at आता है, साहन १० वजे, 
गोपाल सवा दस बजे, कृष्ण साढ़े ग्यारह बजे, ता क्या , 
San ? यही न कि शाला मे आने का केइ नियम agi 2 
चाहे कोई कभी आवे? इसी प्रकार हम देखते हें कि 
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सोहन उत्पन्न हुआ और मर गया, सोहन उत्पन्न हुआ और 
सर गया, चन्द्र उत्पन्न हुआ ओर मर गया, वस ज्ञात दा 
गया कि संसार का एक निधम्त यह भी है कि जो उत्पन्न 
हाता ag मरता अवश्य है। क्योकि हम प्रत्येक उत्पन्न 
STI वाले मनुष्य को मरते अर्थात्‌ एक प्रकार से काम 
करते देखते | : 
जिस प्रकार भिन्न २ चस्तु्रौं की पक-प्रकारःता का नाम 

नियम है उसी प्र हार अनेक नियमो में भो एकता पाई जाती 
है। जैसे भिन्न age को सरते देखकर हम के निश्चय Br 
गया कि मनुष्य मरणाधम है । इसी प्रकार पशुओं को देख 
कर भी यहां ज्ञात हुआ कि पशु सरणधर्मा है, पत्तियों को 
देखकर भी यह वात मालूस हुई कि पक्षी मरणधर्मा हें । अब 
यह तीन नियम हुये :-- 

(१) ager मरणधर्मा हे | 

(2) पशु मरणघर्मा है। 

(3) पक्षी मरणधर्मा हे i 

कहने के ता यह तीत मिन्न २ नियम हैं परन्तु वस्तुतः 

इन atat नियमों में भी एक-प्रकार-ता हे जिसके हम एक 
नियम द्वारा ही वणंन कर सकते हें अर्थात सी प्राणी 
ALTA हैं | Hat पहले तीन नियम अपने अपने वर्ग को 
. भिन्न २ व्यक्तियों मे एकता सूचित करते थे वहां यह नियम 
तीनों चग की सभी व्यक्तियों की एकता का योतक दो गया। 
थह बात ज्याभिति के एक उदाहरण से और स्पष्ट दे! जायगी 
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ज्यामिति कः एक नियम हे कि त्रिभुज के तीनां काण मिलः 
कर दो सम कोणां के तुल्य RED EG यह नियम केवळ 
चिसुजो के लिये दी है, अर्थात्‌ सभी fase यह पकत! 
(UE जाती है कि उनके तीनों काणां का याग दा सम कोणा 
के बराबर हो | यह नियम जिभुज्ञांमे ते व्याप्त है परन्तु 
चतुभजों Fadi | क्योंकि चतुभजां के चार AA का यागः 
चार GAR के तुल्य हाता है, अब यहां दे नियम इुयेः-- 
(१ ) Bast के तीन काणां का योग दो समकेए 
के बराबर दाता È | 

(२) चतुभु जां के चार कोणा का याग चार सम 

, Wi * तल्य Fare I 
ऊपरी दष्ट से इन दोनों नियमा में काई सारश्य नहीं हे।' 
बह दोने! एक दूसरे से भिन्न २ दिखाई देते हैं| इसी प्रकार 
पंचभुज-केत्र, षडू-भुजक्षेत्र या सप्त भुज चेत्रो के काणां क! 
नापा जाय ता. उनके लिय भी अलग अलग नियम मिलगे 
अर्थात्‌ पंच भुज क्षेत्र के सभी काण ६ AAR के बरावर 
हागे, षड-भुज क्षेत्री के आठ समकोणां के और ways 
क्षेत्रा कं दल REND के परन्तु इन नियमा में भी पक 
समता, एक-प्रकारता या पकता है जिसकी व्याप्ति सभी 
Syst, सभी agg जो सभी बहु भुज क्षेत्रों में पाई जाती 
है चाहे उनमें कितनी ही भुजाय क्यों .न Bi, अर्थात्‌ कई 
भिन्न २ नियमा के स्थान मे हम एक नियम दे सकते हे कि 
किसी क्षेत्र के सब कोणा का योग उसकी भुजाओं की 
संख्या के दूने से. चार कम समकेणा के बराबर दाता है | 
इस प्रकार हमको ज्ञात हा गया कि जिस, त्रिभुज और 
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चतुभुज को इम भिन्न २ जातियों चाला समते थे उन 
में एक ऐसा समान नियम मिल गया जिसने त्रिभुज और 
agus का भिन्न २ जातियां के स्थान मे एक जात वाला 
सिद्ध कर दिया i | 


इसी प्रकार बीजगणित और अङ्कगणित में क्या भेद है? 
अङ्गाणित कुछ व्यक्तियों में व्यापक नियमा का वर्णन करती 
है। परन्तु बीजगणित उन सब नियमों को एक-प्रकार-ता या 
सादश्य को geet है । जो नियम ज्यामिति में केबल agat 
या चतुभुजों में et व्यापक हें बद्दी नियम बोजगणित में 
त्रिभुज या quist ही नहों किन्तु संसार की अन्य 
वस्तुओं में भी लागू दा जाता है | 


यह सम्बन्ध यहीं समाप्त नहीं दो जाता किन्तु बहुत आगे 
तक जातां है | कुछ नियम वनस्पत शास्त्र के हैं ।-कुछ प्राणि- 
शास्त्र के। परन्तु आगे चल कर यह दोनो जीवन-शास्त्र 
(Biology) में मग्न दा जाते हैं। इसी प्रकार रसायन शास्त्र, 
भौतिक, जीवन शास्त्र, गणित आदि भिन्न २ शास्त्र मिलकर 
एक पेसा शास्त्र बन जाता है जिसके नियम संसार की सभी 
वस्तुओं पर लाग्‌ होते हैं। इसके दर्शन शास्त्र कह सकते हैं । 
यह बात कदापि act दे। सकती यदि संसार मे एकता या एक- 
ग्रकार-ता न पाई जाती | वस्तुतः जिस प्रकार चक्रवर्ती राजा 
आर एक दरिद्र में एकता है उसी प्रकार मनुष्य, GAT, कुत्ता, 
मच्छुड़ आदि में एकता है। उसी प्रकार मनुष्य, पत्ता, पत्थर, 
मिट्टी आदि में एकता है उसी प्रकार मिट्टी के तुच्छ डुकड़े 
और प्रकाशवान Gea में एकता है। 
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तीसरी चीज जो संसार में दश्टिगोचर दती हे प्रयोजन 
है । वस्तुतः नियम ओर पकता व्यर्थ होते यदि प्रयोजन न 
होता । सब लड़को के एक साथ शाला में आने का नियम 
व्यर्थ नहीं है। इसका प्रयोजन हे । प्रयोजन ही इस काय्यं को 
सार्थक बनाता है । संसार की सभी वस्तुओं ओर समस्त 
घटनाओं से किसी विशेष प्रयोजन की सूचना सिलती है । 
जहाँ कहीं भिन्नता हे उससे भी प्रयोजन की ही सिद्धि हाती 
है । यह प्रयोजन कभी मनुष्य को समभ में आता हे और 
कसो नहीँ आता | परन्तु प्रयोजन है अवश्य। समझने की ते 
यह बात हवै कि एक मलुष्य का प्रयोजन दूसरे मञुप्य की 
समक में नहीं आया करता | परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है 
कि कोई प्रयोजन है ही नहों । एक समय एक यूरोप निवासी 
यात्री अरब के ACSA के यहाँ HEATA हुआ । एक दिन प्रातः 
काल चद उनके तम्बू के सामने टहलने लगा । qu ले'ग उस 
को देख कर हंसने लगे | उन्हाने समभा कि कैसा सूखे है कि 
निष्प्रयोजन एक ओर से दूसरी आर zuu रहा है। परन्तु उल 
यात्री का प्रयोजन स्पष्ट ही था । यही दाल Ware काहे! 
यहाँ की सैकड़ों घटनाओं को इम अपने प्रयोजन से (rena 
हे ज्ञा fra जातो है उसको हम सार्थक कहते हैं और जो नहीं 
मिलती उसको व्यर्थं निरथंक । वस्तुतः यद्दी हमारी भूल है । 
यह जञानना uuu लिये कठिन हे कि प्रयोजन कया है। परन्तु 
संसार की गति ही बताती हे कि प्रयोजन है अवश्य । . 


एक बड़ी मशीन की ओर दृष्टि डालिये । इसमें आपको 
GEA FH fent । कोई बहुत बड़ा कोई छोटा । कोई लम्बा 
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कई गोल, कोई सो या, काई Set | इन पुजों मे परस्पर इतनी 

. fiver है कि किसी विशेष नियम या समानता का जानना 
कठिन हे | परन्तु मशोन बनाने वाले के मस्तिष्क से पूछे । 

सब से पहले उसमे एक प्रयोजन था। बनाने वाला चाहता 

था कि अपुर काम की सिद्धि et सके चाहे वह कपड़ा 
चुनना El, चाहे पुस्तक छापना और चाहे आरा पीसना। 
इस प्रयोजन ने कल के निर्माता केर प्रणुना को कि वह कई 
faa २ gat को बनावे ओर उनके इस प्रकार मिलाते कि 
उसके प्रयाजन की सिद्धि दे! सके ag सव IT न ता बराबर 
हैँ और न एक प्रकार के और न चे खब के सब एक साथ जुड़े 

टये हैं । यदि tar हाता तो कल न बन खतो | असमान 
दने पर मी यह एक दृष्टि से समान हैं अर्थात्‌ यह सब एक 
विशेष उद्देश्य को पृत्ति करत हैं । इनकी उपयोगिता झल की 

उपयागिता पर है । कल का चलानां ही इनका उद्देश्य है। 
बहुत से पुज़ इनमें छोटे और देखने में भद्दे लगते हे । इनके 

स्थान पर बड़े और सुन्दर FH बनाये जा सकते हे परन्तु 
उन सुन्दर FH का उपयोग ही क्या जा उस कल को चलाने 

मे सहायता नहीं दे सकते | कल बनाने वाले से कहद कि इम 

ACH JA के बदले ACTA, बड़ा तथा सुन्दर FA दंगे | ता 
E कहेगा कि मुझे न बहुमूल्य TH चाहिये न सुन्दर । में ते 
उस qs को चाहता हूं जो मेरी कल को सुगमता से चला 

सके | मेरे लिये बही पुरा खुन्दर, वही बड़ा और बद्दी बहुमूल्य 

ज्ञा कल को चल्लाने रूप उद्देश्य की पूत्ति कर सके | जा दशा 
इस कल को है घहो दशा समस्त त्रह्माएड की है । यद जगत 
व्यक मुख्य, प्रयाजन के लिये बताया गया है। cant छोरो से 
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छोटी घटना भी निष्प्रयोजन नहीं है । इसमें बहुत खी चस्तुये 
है जा लोगों को बुरी या भद्दी मालूम होती हे । इसमे बहुत 
सी घटनाये हें. जिनका मलुष्य दानिकारक समभता हे । परन्तु 
कारण ug है कि वदद अपने कल्पित प्रयोजन का ही सुष्ट का 
भी प्रयाजन समभता है। इसलिये यदि कोई घटना उस 
प्रयाजन की सिद्धि नहीं करती ते वह समभता है कि जगत्‌ 
का कोई प्रयाज्नन नहों है ale रचना की चुटियाँ का कई 
लागो ने भिन्न २ प्रकार से ada किया है । एक end कए 
कवि कहता है । 

` गन्धे सुवण फलमिक्षुदरडे नाकारि पुष्पं खलु चन्दनेपु।' 

र्वान्‌ धनाब्यो चप दीघंजीवी घातुस्तदा कोपिन gSA ॥ 

कि “सृष्टि के रचयिता का किसी ने इतनी बुद्धि भो नहीं 
दी कि वह सोने में गन्ध, fad. फल ओर चन्दन मे फूल 
लगाता या विद्वान को धनाड्य और राजा को aui 
बनाता ” | ऐसे सोने में सुगन्ध ढूंढने वाले लोगो को यादः 
रखना चाहिये कि यदि सोने में सुगन्ध होती ता धनाड्य. 
पुरुष सुन्दर पुष्पो का कब मान करते। साने का रूप और 
पुष्पो की सुगन्ध ag दोनो अलग २ अपना काय्यं करते हुये 
जगत्‌ के प्रयोजन की सिद्धि करते हैं। राबट पिल्एट महोदय 
(Robert Flint) अपनी आस्तिकता (Theism) नामो पुस्तक 
के पृष्ठ १ ३८ पर लिखते हें: -- | 

The system of which our earth is à member 
is vast, varied, and orderly, the planets and 
satellites of which it iscomposed being so adjus- 


í त 
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ted as regards magnitude and mass, distance,. 
rate, and plane of direction &c., that the whole: 
is stable and secure, while part ministers to part - 
as organ to organ in an animal body. Our own 
planet, for example is so related to the sun and ` 
moon that seed-time and harvest never fail, and 
the ebb and flow of the tides never deceive us. 
And the solar system is but one of hundreds of 
millions of systems, some of- which are incalcu-- 
lably larger than it, yetthe countless millions . 
of suns and stars thus *' profusely, scattered o'er 
the void immense ” are so arranged and distri-- 
buted in relation to one another, and in accord-- 
ance With the requirements of the profoundest 
mathematics, as to secure the safety of one and: 
all and to produce everywhere harmony aud: 
beauty. Each orb is affecting the orbit of every 
other, each tis doing what, if unchecked, would ` 
destroy Hitself and the entire system, but so 
wonderously is the whole constructed that these - 
seemingly dangerous disturbances are the very 
means of preventing destruction and securing the 
universal welfare, being due to reciprocally- 
compensating forces which in «ivon times exactly - 
balance one another. 
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-आस्तिकवाद ७५ 


“जस मएडल का हमारी पृथ्वी एक अवयव मात्र है चइ 
“अति विशाल, विचित्र तथा नियमित है । जिन ग्रद तथा 
-उपग्रही से यद्द बना हुआ हे इनका परिमाण, इनका स्थूलत्व, 
“इनकी दूरी, इतकी प्रगति तथा इनके मागं का तल यह सब 
:इस प्रकार से मि्ञाये गये है कि समस्त mea झुरत्तित 

और gez बन गया है ओर इसके अवयव TH दुसरे से इसो 
THE व्यवहार करते हैं जैसे किसी प्राणी के शरीर के अव- 
यव | उदाहरण के लिये इमारा अपना हो ग्रह (अर्थात्‌ पृथ्वी) 
-सूय्ये और चन्द्र के खाथ इस प्रकार सम्बद्ध है कि बोज बोने 
आर खेत काटने के समया में बाधा नहीं पड़ती | और aga 
-के ज्वार भाटे हम को कभी धोखा नहीं देते फिर यह सूय्यं 
“मण्डल करोड़ों मएडलाँ में से एक है | इनमें से बहुत से ते 
“इस से असंख्य शुने बड़े हें फिर ae करोड़ो ओर अरबों 
सूय्यं ओर तारा गण जा आकाश में इधर उधर feat हुये है 
"परस्पर इस प्रकार जुड़े इये हैं ओर एक दूसरे से ऐसे 
सम्बद्ध हैं तथा गणित के गूढ़तम नियमा के इतने agga हैं 
कि उनसे प्रत्येक को रक्षा हाती है ओर प्रत्येक स्थान में सास्य 
'तथा सोन्द्य दिखाई देता है । प्रत्येक ग्रह दूसरे के मार्ग पर 
. "प्रभाव डालता है । प्रत्येक कोई न काई ऐसा काय्यं कर रहा 
है जिलके बिना न केवल वढी किन्तु समस्त मरडल नष्ट दा 
सकता था | परन्तु यह समस्त मण्डल इतनी faaaqat से 
बना हुआ है कि जो घटनाय देखने मे भयानक विघ्रूप प्रतीत 
tat हैं बह aega: उसको नष्ट हाने से Bact तथा विश्व 


‘Hl egat का साधन होती हें क्योंकि बह परस्पर अपनी 
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शक्तियों के! इस प्रकार व्यय करती हैं कि एक नियत समयः 
में sağ खहयाग VI जाता है UU 

यह सहयेग ही वस्तुतः विशाल जगत्‌ के विशाल प्रयाजन'' 
के सूचित करता है । इस विशाल प्रयोजन के अन्तर्गत बहुतः 
से छोटे छोटे प्रयाजन भी हें जिनके अलग अलग देखने से 
उन में कोई सम्बन्ध प्रतीत नहीं हाता | परन्तु जब हम उस 
विशाल प्रयोजन पर दृष्टि डालते हे ता उन छोटे प्रयोजनों की 
उपयागिता भी समझ में आ जाती हे जैसे मनुष्य की सांस 
से डुर्गन्ध वायु बाहर निकलता है।इस gira वायु काः 
मनुष्य के जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता दै। अतः हम कह 
सकते हैं कि यदि इमारा शरीर इख प्रकार बना rar कि हमः 
दुर्गन्ध वायु को बाहर न छोड़ते ते अच्छा होता । परन्तु 
इसी sara चायु से वनस्पतयो की cafe दाती है रः 
यहो वनस्पतियाँ हमारे शरीर at ahs का कारण Brat हैं h 
इस प्रकार जिस वस्तु को हम पक अपेक्षा से हानि कारक. 
मानते हैं वह दूसरी अपेक्षा से लामदायक सिद्ध et जाती है । 
इस से सिद्ध देता है कि मजुष्य शरीर से gira युक्त सांस 
निकालने के समय यह भी विचार लिया गया था क्ति वनस्प-- 
तिया के लिये किस प्रकार भोजन सम्पादित होगा um. 
छोटे से फूल की उपयोगिता का पता लगाना हाता हम को 
संसार के कई विभागों को र देखना चाहिये। मनुष्य के 
दृष्टिकोण से वह फूल उसकी आंखों की तृप्ति करता है। यदि: 
उसमें सुगन्ध है ता नासिका के लिये भी आह्वादकारी देता 
है । वेद्य लोग उसी फूल का औषधियों में प्रयाग करते हैं, 
चित्रकार saa चित्रकारी सीखते हैं। रंगरेज उस से रंग 
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“निकालते हें । कवि अपने कविता कलाप म॑ उस a सद्दायता 
, लेतेहें। परन्तु aga के प्रयाजनो से भिन्न भी बहुत से 
-प्रयाजन हैं fast सिद्धि में ae फूल सहायक हाता ह | 
- जैसा मारा उसका रख चूसता है | शहद की मक्लिया शहद 
निकालती हैं । तितलियाँ फूल पर बैठ कर आनन्द लेती 
- हैं। फिर वही qa इतने प्रयाजन की सिद्ध करने के अतिरिक्त 
` अपने ga को सन्तति की रक्षा के लिये बीज उगाता है | ag 
‘rE छोटे से फूल का काम है | इसी प्रकार हम संसार की 
-सभी वस्तुओ के विषय मे साच खकते हें | | 
हमने यहाँ यह दिखलाने का aa किया है कि सृष्टि में 
ga का नियम-बद्धता, एक-प्रकार-ता और प्रयोजन दिखाई 
-यडते हैं । परन्तु इनके अतिरिक्त एक और चीज़ हे जिस एर 
 .ञ्यात न देने से हम सृष्टि की रचना के विषय में अधिक न 
“सोच सकेगे। बह है इसकी विशालता | यद जगत्‌ कितना 
- विशाल है? इसका अनुमान हम लगा ही नहीं सकते | वस्तुतः 
- यदि इसकी विशालता का अनुमान हम कर पाते ता इसको 
` विशाल कहने के लिये कभी उद्यत न होते । शायद इसी लिये 
जगत को ATES के नाम से पुकारा गया हे | क्योकि 
ब्रह्म नाम है बड़े का और अण्ड नाम है AMER का। 
यह विश्व मणडल अत्यन्त बड़ा और विशाल होने से ही 
‘FATS कहलाता Bd 
जगत्‌ की विशालता पक अपेक्षा से नहीं किन्तु सभी 
“ अपेक्षा प्रो से है । यदि लम्बाई चौड़ाई की दृष्टि से देखे तो 
हमारा मन भी उन गजौ की कल्पना नद्दी कर सकता जिनसे 
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सृष्टि नापी जा सके | मजुष्य ने समस्त FAT पर चक्कर लगा 
कर उसके नाप डाला। भूगोल वेत्ताओं का कथन है कि 
qg की परिधि २५ हज़ार मील है। प्रथम ता २५ इजार 
मील की कल्पना करना भी कोई सुगम बात नहों है। मञुप्य 
का अपना शरीर ते पांच छः फुट से बड़ा नहीं है | फिर इस 
-की दृष्टि भी बहुत दूर तकः नहीं पहुंचती । २! हज़ार मील _ 
का अनुभवच भी दुस्तर ही है । हां कुछ माप, कुछ अनुमान 
और कुछ कल्पना शक्ति से चह अपने भूमण्डल के एक अंश 
Sr जान सकता है । परन्तु फिर भी कौत कह सकता हे कि 
“यह पृथ्वी विशाल नहीं है । हिमालय पवंत की तलहरी मे खड़े 
` होकर पर्वत की ओर दृष्टि डालिये । स्वयं अपनी ओर भ्यान 
“दीजिये और फिर पवत से अपनी तुलना कोजिये | तुलना 
ता पीछे की . जायगी | आंख उठाते ही ngu के हृदय में 
Wa की विशालता के भाव उत्पन्न होने लगते Eo कितना 
-लम्बा, कितना चौड़ा, ओर कितना ऊंचा पहाड़ है | sitet ! 
आंख को चकाचोंध आता है । बुद्धि चकित हे! जाती है और 
मस्तिष्क चक्राने लगता दै । यदद है एक पहाड़ को विशालता 
qog पृथ्वी पर अनेक पदाड़ ऐसे ही हे। फिर जहाज मे 
Aa कर सुद्र पर जाइ्ये। प्रथम ते! जहाज भो कुछ कम 
_ विशाल नहीं है। इसकी विशालता पर uu Al अभिमान 
है । परन्तु समुद्र के सामने जहाज़ कथा हैं | पहाड़ के सामने 
सीटी के समान भी at नद्दीं। महीने समुद्र पर यात्रां 
करते चले जाइये और पार नहीं मिलता । यह पृथ्वी के एक 
भाग की विशालता है । परन्तु कया पृथ्वी संसार को विशाल 
,तम वस्तु है? क्या इससे बड़ी चीज़ संसार में है दी नहीं ? 
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ag बात नहीं | कलपना कीजिये कि आप पृथ्ची के गोले 
को इस प्रकार (तोड़ डाल जैसे बच्चा पक weg को ताड़ता 
है। और पृथ्वी के समान १३ लाख गोला को इसी प्रकार 
ताड़ते जाय॑ | कुछ “१३ लाल? लंख्या पर भी ध्यान रखिये 
क्योंकि (१३ लाख! संख्या भी कुछ कम विशाल नहीं है | ae 
इस विशाल पृथ्वी के समान १३ लाख विशाल गाला को तेड़ 
कर एक गोला ANT ता चह गोला आपके उस सूय्यं के 
समान हागा जा प्रातःकाल आपको एक छोटे से वृत्त के. 
समान दिखाई पड़ता है। फिर क्या एक ही सूय्यं है? खगोल 
विद्या विशारदो से पूछो । वद्द कहते हैं कि करोडो सूयय हैं । 
करोड़ो सितारे हें ज्ञा आकाश में छोटे २ दीपको के समानः 
प्रतीत होते हैं परन्तु चह पृथ्वी से बहुत बड़े हैं। और उनके 
प्रकाश की एक किरण को पृथ्वी तक पहुँचते gà सैकड़ों वर्ष 
लग जांते हे यद्यपि प्रकाश की चाल पक सेकंड में कई 
लाख मील हे । 
यह ते हुईं लम्बाई चौड़ाई की वात | सूदमता की दृष्टि से 
भी संसार इतना हो विशाल है। वस्तुओं को तोड़ २ कर 
सुच्म करते जाइये । एक ऐसी अवस्था आती है जहाँ हमारी 
कल्पना शक्ति भी थक जाती हे ओर उसके आगे नहीं जा 
सकती | पानी को गमं करते हैं तो उसके कण भाप या qui 
को आकृति मे हमारे सामने नाचने लगते हैं । यदि अधिक 
गमे किया जाय तो वह कण भी इछि से अंतीत. दे जाते हैं। 
इस प्रकार हमको पता नहीं चलता कि कितनी gan equ 
खंसार में उपस्थित हे । जहाँ बड़े से बड़े जन्तु को देख कर 
हम चकित होते हैं वदाँ अति छोटे जन्तु को देख कर भी हमें 
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उतना at wits हाता है | चींटी हाथी से कुछ कम प्रभाव- 
उत्पादक वस्तु नहीं है । | 

नियमों की विशालता भी विलक्षण ही हे। यदि आप 
किसी एक शास्त्र का उठा ल तो उसी में अनेको नियमों का 
aqa मिलेगा । फिर असंख्य शास्त्र हे उनके नियमे भी असंख्य : 
दी हें । विज्ञानवेत्ता इन नियमों को खोजने और उनका arii- 
करण करने में अति प्राचीन काल से लगे हुये हें और अब 
भो बहुत से नये नये नियम निकलते आते हैं। इससे सिद्ध 
हाता है कि सृष्टि एक विशाल वस्तु È । 

_ कुछ लोग शायद कदने लग कि कई छोटी छोटी वस्तुओं . 
A मिलने से ही एक बड़ी वस्तु बन जाती है । जैसे पहाड क्य | 
है? मिट्टी के बहुत से छोटे छोटे कणो का एक समूद oa 
' क्‍या है ? पानी के छोटे: छोटे चिन्दुआं का एक ATN È । इस- * 
लिये . विशालता पर इतना बल क्यों दिया जाय? परन्तु 
यह उनकी भूल है | यदि विचार पूवक देखा जाय तो मनुष्या 
के मस्तिष्क पर विशालता का प्रभाव दी कुछ अन्य पड़ता 
है।इस में सन्देह «di कि जल के बहुसंख्य feret से 
मिल कर ही समुद्र बनता दै। परन्तु समुद्र सामूहिक रूप 
में वस्तु ही कुछ और है, यदि समुद्र विलक्षण वस्तु न हाती 
ते ag मनुष्य पर इतना प्रभाव क्‍यों डालती पृथ्वी के 
छोटे छोटे कणा का वद प्रभाव नदी पड़ सकता जे एक 
महान Wad का पड़ता है, यदि तुम एक wea मनुष्यों को 
सेना के देखो ता और प्रभाव पड़ेगा और यदि उसी सेना 
के एक एक मनुष्य के अलग अलग देला at और |.इसलिये 
यह कहना ठीक नहीं है कि विशालता कुछ कम ध्यान देने योग्य 
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वस्तु है। वस्तुतः संसार की विशालता इतनी ही विलक्षण ` ` 


है जितनी उसकी एकता या नियम बद्धता या प्रयोजन | यदि 
विशालता का संसारः से fme लिया जाय ता अन्य गुण 
भी उतने विलक्षण नद्दो रहते lager की बनाई हुई wk 
o अस्तुओं और सृष्टि को अद्भुत वस्तुओं में पक. बड़ा भेद 
यह पाया जाता है कि a at चस्तुयं age कृत वस्तुओं 
की अपेक्षा दर एक बात में विशाल है | 

कभी कभी मलुष्यकृत चस्तुय भी हम को चरित कर 
देती हें । जैसे fagat की रोशनी दम को चन्द्रमा को रोशनी 
से अधिक आश्चयं जनक प्रतीत हाती है। मनुष्य का बनाया 
` हुआ पक कागज का ताता असली तोते से अधिक wea 
अतीत दता है lager के बनाये. हुये आकाशयान (Acro- 
plane) को देखकर इम अधिक आश्वयमय होते È । परन्तु 
qu आश्चयं दम को AGRA वस्तुओं की विशालता के 
' कारण नहीं हाता किन्तु aga को बुद्धि की अल्पता के 
कारण हेता है । यदि एक दो वर्ष की आयु का बालक किसी 
Ms व्याख्याता के समान या उससे आधा या दशवां भाग 
भी व्याख्यान देने लगे ते हम चकित रह mi, इसलिये 
नहीं कि वह बालक ste व्याख्याता से बढ़ गया । किन्तु 
केवल इसलिये कि इतने अह्पवयस्क बालक से इतने व्याख्यान 
at आशा न थी | यही हाल मनुष्यकृत वस्तुओ का है। 
मनुष्य की बुद्धि की अल्पता का विचार करके विज्ञुली की 
रोशनी एक आश्चयं जनक पदार्थ मालूम दती है | वस्तुत: 
चह चांद की रोशनी से अधिक विशाल नहीं आर न वायु 
यांन ही पक्षियों के शरीरा से अधिक विशाल हैं। गरभोर 
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दृष्टि से देखा जाय ता बुद्धिमान खे बुद्धिमान. मनुप्य को 

कारीगरी afe की कारीगरी की agaig भी नहों है, जे: 
सम्बन्ध गागर के सागर से है वद्दी AGATA चस्तुओ का 
afi की अमनुषी चस्तुओं से है। 
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सृष्टि कत्तो | 


त अ्रध्याय में दम बता चुके हं fs gle 
म नियम-बद्धता, एकता, प्रयाजना तथा 
विशालता पाई जाती है इससे vd 
हमने ag सिद्ध किया था कि ate एक 
कार्य है । इसका आरम्भ है अर्थात्‌ एक 
समय था जब सृष्टि न थी, फिर एक 

| समय आया कि सृष्टि उत्पन्न हुई | अब 

ssa होता है कि क्या इस सृष्टि का कोई कर्त्ता है। यदि 
afc किसी ने बनाई है तब ar आस्तिकता सिद्ध है । यदि 
नहीं बनाई तो .आस्तिकवाद केबल कल्पना मात्र है! 


इस विषय में चार प्रकार के मत हैं: 


(१) aft स्वभाव से वन गई । इसका बनानेवाला” 
Sig नहीं, बिना बनाने वाले के ही यह अनादि काल से ` 
बनती और बिगड़ती चली आती हे। 


. (3) कदरत, या नेचर हो alg का RLY 2 d 
M2 
. (३) खि की यह रचना आकस्मिक दै। 
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(७) सष्टि के रचने वाली एक ज्ञानमय सत्ता = जेः 
किसी प्रयाजन विशेष की सिद्धि के लिये संध्टि बनाती आर 
बियाड़तो हे | 

पहले तीन मत नास्तिङुवाद्‌ से सम्बन्ध रखते हैं चोथा 
आस्तिकां का मत है इस चौथे मत की भी भिन्न २ शाखाय 
हुँ । परन्तु उन सब का आदिःसूल सृष्टि का weder हो दै | 

हम यहाँ क्रपपूवक एक एक को लेते हे । 

यह ते! freeze बात है कि प्रत्येक काय्य के लिये 
कारण चाहिये और कारण भी एक नहीं fara att | एकघड़े 
कै लीजिये | इसका उपादान कारण मिडो है क्योंकि ast 
का परिवत्तित रूप ही घडा है। निमित्त कारण SET 
है जो fet को घड़े के रूप में बनाता है। तीसरा साधारण 
कारण चाक, समय तथा देश È faak द्वारा या जहाँ घड़ा 
बनता है। इनमें समय, देश आदि at सभी घटनाओं में 
' सामान्य है क्योंकि जब इम किसी घटना का विचार करते हैं 
dT उसके साथ साथ यह वात स्वयं ही विचार में भ्रा जातो हे 
कि वह घटना NAR देश अथवा NAT काल में हुई gu | 
परन्तु करण अर्थात्‌ वह साधन जिनसे क्रिया की जाती है 
( जैस घड़े के लिये चाक) कभी २ निमित्तं कारण से इतर 
'हेते हैं आर कभी wet, जैसे लिखने के faa ता मुझे लेजनी 
की आवश्यकता दै, quer किली के मारने के लिये मेरा 
हाथ ही पर्य्याप्त है । यहाँ हाथ ही करण होगा यद्यपि हाथ 
मेरे शरीर का अर्थात्‌ मेरा हो एक अज्ञ हे। कहने का तात्गययं 
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यह B कि यदि निमित्त कारण में बिना विशेष करण को 
प्रयाग किये हुये क्रिया करने की शक्ति है ते| उसके लिये 
अलग से काई करण नहीं चाहिये केवल निमित्त कारण को 
शक्ति ही करण का भी काम देगी | | 
fra ARIZA का जा कथन दमने गत अध्याय मे sque 
किया है उसके अनुखार सृष्टि एक रचा हुआ wand है 
अर्थात्‌ सणि रचना एक प्रकार की घटनाओं या असंख्य 
क्रियाओं का समूह है जो समय समय पर हुआ करती É 
यह क्रियाय अनेक हैं एक नहीं, जिसके! दम एक क्रिया कहते 
हें चह भी अनेक क्रियाओं की श्टह्नला मात्र हे | जेसे हम . 
कहते हैं कि “राम लखनऊ से आया हे”, यहाँ आना, साधा- 
रण दृष्टि से ता एक क्रिया हवै परन्तु गम्भीर ष्टि से असंख्य 
क्रियाय हें जिनके हम ने 'आने' इस पक नाम से पुकारा 
"लखनऊ से आने” कि लिये कितनी क्रियाओं के आवश्यकता 
हुई देगी ? प्रथम मन में प्ररणा का उत्पन्न होना, फिर मन 
का इस प्रेरणा पर विचार करना, फिर निश्चय करना, फिर 
उठना, फिर एक पैर बढ़ाना, फिर दूसरा, फिर तोसरा, 
इत्यादि । जब एक सांधारण काम में इतनी क्रियाय सस्मि- 
लित हैं ता इस विशाल सृष्टि की एक एक क्षण में हाने वाली 
क्रियाय भी असंख्य ही Bib. 'नदी बहती R, या “हवा 
चलतो हे” ae एक क्रिया नहीं दै। नदी के बहने के लिये 
असंख्य जल विन्दुओं को पक्र ण में न जाने के बार गति 
करनी पड़ती है | इसी प्रकार वायु के परमाणुओं की दशा e à 
अब प्रश्‍न ag उठता है कि इस विशाल क्रिया-जाल का 
काई कत्ता है या. नहीं। अर्थात्‌ क्या इसका कोई निमित्त 
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कारण भी :है जेसे घड़े का कुम्हार होता go आस्तिकों 
Sue नास्तिके में इस विषय में भिन्न२ मत हें। सृष्टि मे 
जितना क्रिया-जाल पाया जाता है उसके दो सुख्य विभाग 
किये जा सकते है एक वह क्रियाय जिनके चेतन प्राणि 
किया करते हें, जेसे पुस्तक लिखना, मकान बनाना, 
घौसला बताना. रोना, इंसना, चलना, दौड़ना, इत्यादि! इन 
क्रियाओं के निमित्त कारण हम को कहीं ता प्रत्यक्ष दोखते है 
और कहीं हम उनका अनुमान कर लेते हें । जैसे मेरे सामने 
पक कुम्हार घडा बना रहा है। यहाँ घड़े के निर्माता के विषय 


मे कोइ शंका ही नहीं रहती | क्योंकि “प्रत्यक्षं कि प्रमाणम्‌”। _ 


परन्तु जा घडा मेंने बाजार से मोल लिया है उसको प्रत्यक्ष 
बनते नहीं देखा | इसके लिये में अनुमान कर लेता हुं कि जिस 
प्रकार मेने पहले प्रत्यक्ष किया था कि घडा बनाने के लिये 


कुस्दार चाहिये इसी प्रकार इस घड़े का निर्माता भो कोई न: 


कोई कुम्हार SIM । यदि ga पर हम काई घोसला देखते हे 
ता उसके विषय मे भी हमारा यही अनुमान होता È कि इस 
को किली न किसी पत्ती ने बनाया है 


कुछ लाग जैले चारवाक मतानुयायी “ अनुमान प्रमाण 
को दी नहीं मानते | वह कहते हैं कि | 


“afata दुबोधतया नानुमानाद्यत्काशः । धृपादि. ज्ञानानन्तर 


सग्न्यादिज्ञनेप्रत्तिः प्रत्यक्ष aaa श्रान्त्या वा युज्य ते?” u 
( सचदशंन संग्रह चार्वाक दशनम्‌ ) 


अथात्‌ जिस व्याति के आधार पर AGATA प्रमाण माना 
गया है बही सिद्ध नहीं होती ता अनुमान को प्रमाण केले AAT 
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जाय | “जहाँ gai है agi अग्नि हे” यह हेतु और साध्य का 
gat नियम सिद्ध नहीं होता । जहाँ “अग्नि दे वहाँ yai 
है” बात हसने एक बार दो बार दख बार देखो है। परन्तु 
TAR हमारे पास,क्या प्रमाण है कि भूत या भविष्य में इसका 
arg नहीं मिलेगा ( तस्य संप्रयुक्तविषयज्ञानजनकत्वेन 
भवति प्रखरसंभवेऽपि भूतभविष्यतास्तद संभवेन सर्वा 
'पलंहारवत्या व्यापतदज्ञात्वात्‌-सवंदशनसंग्रह ) | इख 
{विषय में हम इल स्थान पर यहा कहते हें कि प्रथम ता चार- 
avai के पास '' अनुमान प्रमाण न मानने” रूप अपने कथन 
के लिये कोई प्रमाण ही नहीं हे। safe अनुमान, उपमान, 
शब्द आदि अन्य प्रमाण ते वद् मानते नहीं केवल प्रत्यक्ष 
मानते हें । अकेले प्रत्यक्ष के आधार पर उनका कथन सिद्ध 
नहीं हाता दूसरे चारवाकों के व्यवहार से भी यही सिद्ध 
हाता हे कि उनका मस्तिष्क उनके “अविनाभाव' मानने के 
लिये मजबूर करता है जब यह कहते हैं कि। 
अङ्गनालिङ्गनाजन्यसुखमेव पुमर्थता i 3 
अर्थात्‌ “स्री गमन से उत्पन्न हुआ सुख ही पुरुषार्थ है” तो 
oat यह दाता है कि ‘aa और ‘et गमन' का अविनाभाव 
सम्बन्ध उनके माननीय है या नहीं | यदि माननीय «ut 
और यदि भूत या :भविष्य में उसका अपवाद संभव दे तो 
उनका यह उप्यक्त कथन असिद्ध हुआ । यदि माननीय है ता 
fex 'अविनाभाव' मानने के पश्चात्‌ AGA प्रमःण मानने 
में आपत्ति ही क्या रद्द जाती है? प्रत्येक quu चाहे WE 
चारचाक दो या अन्य BE । अपनी जोवन यात्रा के सभो 
काय्यों के अनुमान ही के आचय पर करता है। चारवाका- 
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जुयायियों के घर में रोरी इसीलिये पकती होगी कि उन्हाने 
अनुमान से यह जान लिया है कि भूख अवश्य लगेगी ओर इस 
के लिये रोरी क्री आवश्यकता है। 'रोटी खाने! ओर भूख 
निवारण होने में जो व्याप्ति सम्बन्ध है वह भूत झर भविष्य 
के लिये भी इतना ही ठीक है | और न केवल qund के लिये 
किन्तु चारवाकां के लिये भी | मलुष्य या किसी प्राणी को 
कार्य्यं करने में प्रेरणा भी तभी होती है जब वह अनुमान का 
TAY मानकर निश्चय कर ले कि vnm क्रिया का अमुक फल 
होगा | अनुमान के न मानने से प्रत्यक्ष की भी उपयेगिता नहीं 
रहती । प्रत्यक्ष को यही उपयोगिता है कि अनुमान का सहां- 
यक हो । क्योंकि प्रत्यक्ष तो वत्तंमान काल में होता हे । आर 
उसके आधार पर भविष्य की स्कीम बनाई जाती है। अतः 
अनुमान प्रमाण मानना न केवल आर्तिङचाइ के लिये किन्तु 
प्रत्येक काय्य के लिये आवश्यक हे | 
अनुमान की प्रामाएयता का प्रश्न उठाने से qd हम कह 
रहे थे कि मनुष्य छत या अन्य प्राणिकृत वस्तुओं यां क्रियाओं 
को देखकर हम अवश्य अनुमान कर लेते हैं कि इनका कत्ता 
कोई है । इस विषय में आस्तिकं और नास्तिके d कोई मत 
भेद नहों दै । जिस प्रकार एक आस्तिक किसी मेज़ को देख 
कर समभता है कि इसे किसी न feat बढ़ई ने अवश्य 
बनाया हे इसी प्रकार नास्तिक का भी यही विचार दाता हे | 
अब केवल वह पदार्थे यां क्रियाय रह जाती हैं जितका बनाना 
किसो प्राणी, द्वारा सम्भव नहीं हे जैसे ga का उगना, uz 
का निकलना, भूकम्प का आना इत्यादि । प्रश्न यदद हे कि इना 


का कोई: कत्ता मान जाय या नहीं । यह सब क्रियाय साध्य . 
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कोटि में हैं। पदले प्रकार की क्रियाय सिद्ध कारि में हे 
अर्थात्‌ पहले प्रकार की क्रियाओं के विषय में ag सिद्ध हा 
चुका है कि उनका बनाने चाला अवश्य है | दानो पत्तों का 
यह बात स्वीकृत है । दूसरे प्रकार की क्रियाओं के विषय मे 
मतभेद है । आस्तिकों की युक्ति यह है कि जिस प्रकार पहले ' 
प्रकार की समी क्रियाओं के लिये Hat की आवश्यकता 
उसी प्रकार दूखरे प्रकार की क्रिया के लिये भो कत्ता की: 
अवश्यकता हानी चाहिये। पहले प्रकार. की क्रियाओं और" 
उनके कर्तां का अविनाभाव सम्बन्ध निश्चित है। यह 
प्रत्यक्ष से सिद्ध कर लिया गया है । प्रश्‍न यह ह कि कया इस 
युक्ति के दूसरे प्रकार को वस्तुओं या क्रियाओं पर घटाया 
जाय । मेरी समक में काई ऐसा कारण नहीं है कि यद युक्ति - 
घटाई न जा सके | जब दम को यह सिद्ध हे! गया कि प्रत्येक ` 
क्रिया के लिये कर्ता की आवश्यकता दै ता भूकम्प आ दि afz. 
रचना सम्बन्धी जितनी frat हे उनके: लिये भी कत्तांची 
आवश्यकता है । नास्तिक कहते हैं कि पहली प्रकार : at | 
क्रियाओं के लिये ता कर्ता की आवश्यकता है परन्तु दुसरे 
प्रकार की क्रियाओं के लिये नहीं | अर्थात्‌ मेज़ के fera ताः 
azè की आवश्यकता है परन्तु uda के लिये नहीं । लोटे क 
लिये उठेरे की ज़रूरत दै परन्तु तड़ाग या नदी या समुद्र के 
लिये नहीं । दम उनसे पूछते हैं कि इसके लिये तुम्हारे पाल ' 
कोई दृष्टान्त है । तो वह ener कोटि! की क्रियाओं में से ही 
कुछ दृष्टान्त देदेते हैं। परन्तु याद रखना चाहिये कि जब समस्त 
संसार की क्रियाओं के दे वर्ग .दे गये एक 'प्राणिकूत' 


ज्ञा “सिद्धकाटि” में दै । दूसरे“झप्राणि ठू? जो ` साध्य कोटि 
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में हैं। ता सिद्ध कोटि की चर्तुयं at दृष्टान्त का काम दे 
'सकती E परन्तु ere कोटि को नहीं । किसी पक्ष के यह 
' अधिकार नहीं है कि 'साध्यकाटि' की किसी वस्तु को दृष्टान्त 
` के रूप'म॑ उपस्थित. कर सके | न्याय का यह नियम हे कि 
लोकिक परीक्षाणां यस्मिन्रथे बुद्धिसाम्यं स दृष्टान्तः । 
अथात्‌ दृष्टान्त बही हे जा दोनो Tat का माननीय ze | 
नास्तिको के पाल अपने qa के सिद्ध करने के लिये कोई 
“दृष्टान्त है दी नहीं । अधिक स्पष्ट करने के लिये सोचना चाहिये 
कि खाध्य यह है कि "सूय्य आदि का भी कोई कर्ता अवश्य 
' है।” आस्तिक इसके लिये हेतु देता है कि जिस प्रहार “As 
' के लिये age की आवश्यकता है ” उसी प्रकार सूर्य्य के लिये 
' भी कर्ता की आवश्यकता È यहाँ मेज का दृष्टान्त नास्तिक 
ओर आस्तिक दोनों को माननीय है । परन्तु नास्तिक कहता 
है कि “aed आदि के लिये कर्त्ता की आवश्यकता नहीं ' जैसे 
"कि slab के बहने के लिये बद्दाने वाले की आवश्य कता नहीं”? । 
यहाँ नदी का दृष्टाग्त जा नास्तिक ने दिया चह 'लिद्ध कारि! 
में नहीं किन्तु साध्यकाटि में है क्योंकि उसको झास्तिक नहीं 
` मानता | आस्तिक के लिये ते| 'नदो का बहना', और agai 
का निकलता! यह दे।नों एक ही कोरि ' में हैं। इल लिये यह 
‘Sela ठीक नहीं बैठता ।' नास्तिक सिद्ध कोटि से दृष्टान्त लेना 
' नहीं चाहता क्योकि सिद्धकाटि के जितने दृष्टान्त हैं वद्द उस 
के मत के घातक हैं पोषक नहीं | 'साध्यकाटि' से दृष्टान्त लेने 
का उसे अधिकार नहीं । खिद्धशेरि अर्थात प्राणि-कृत क्रियायं. 
“और 'साध्यकोरि? अर्थात्‌ अप्रायिकृत क्रियाय इन दोनों ant 
“के बाहर नास्तिक का कोई दृष्टान्त fra ही नहीं सकता । 
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अतः स्पष्ट है कि नास्तिको का पक्त निबेल है । यदि वह यह 
मानते हैं कि बिना घड़ी साज के घड़ी नद्दो बन सकती ar 
बिना बढ़ई के मेज़ नद्दी बन सकती ता उनका यह भी मानना 
अवश्य चाहिये कि बिना चेतन सत्ता के पहाड़ और नदियां: 
तथा सूय्ये और चांद भी नहीं बन सकते | 
कुछ लोगों ने कारण और काय्यं के सम्बन्ध में आपत्ति 
को है । बह कहते हैं “कारण कया है? दो घटनाओं में जा. 
पहली घटना है sa कारण और पिछली का काय्य कद्दते हे? 
इससे अधिक कार्य्य और कारण का कोई सम्वन्ध दी नही ।!! 
यदि काय्यं और कारण का सम्बन्ध सिद्ध नहीं होता तो 
झास्तिकता की fala घम से नीचे आं पड़ती है | इस विषय- 
में बक मद्दाशय लिखते हैं:-- FUE | 
Jalm Stuart Mill taking up and extending an: 
old argument of Humess tried very hard to- 
persuade us thatit really meant nothing more 
than ‘coming always before.” He said that if: 
one-thing always happened just before another,. 
they got so closely: associated in our mind that 
we began to think. of the first as the cause ot 
the second.” 23 Fi TA? E 
(God and the Soul by R. A. A rmstrong p. 35): | 
* « Our idea of necessity and causation arises entirely 
from ihe uniformity observable in. the op2rations of nature: 
where similar objects are constantly conjoined together and 
the mind is determined by custom to infer tho one from tho: 
appearance of the other. " (IIuue's An Enquiry Concern ing. 
lluman Understanding.) ' 
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“अर्थात्‌ " ज्ञान xz मिल ने aa की एक पुरानो युक्ति का 
“लेकर HT बढ़ा कर हमें यह निश्चय कराने का यल किया हे 

कि कारण का इससे अधिक और कोई अथ vet कि सदा 
“पहले हाने वाला? | बह कहते हैं कि यदि एक घटना सदा 

दूलरी घटनां के ठीक पहले होती है ता वे दोनों हमारे मन में 
- इस प्रकार सम्बद्ध द जाती हैं कि हम uut को दूसरी का 
' कारण खमभने लगते EU 


परन्तु यदि ध्यानपूर्वक विचार किया जाय ता यह RAT- 
. “विज्ञान सम्बन्धी एक. बहुत बड़ी भूल Ra शिक्षित और 
“अशिक्तित, बाल और वृद्ध, सभी के मन में कारण और 
“कार्थ के भाव हैं । और यह भाव केवल पूर्वापर सम्बन्ध से 
“ही उत्पन्न नहीं होते । एक बच्चा मा का रोटी बनाते देखता 
- और वह झट समभ लेता है कि ar "uU का निमित्त 

कारण È । घह 'कारण' ओर “काय्य शब्दों से खचंथा अन- 
‘fag है परन्तु काय्य-कारण सम्बन्ध का भाव उसके हृदय में 
विद्यमान है । यह स्वाभाविक है । मा के रोटी बनाने और रोटी 
“के बच्चे तक पहुंचने के बीच में कई घटनाय हा जाती हे । 

परन्तु Wü उन घटनाओं Ar रोटी का कारण नहीं समझता | 
'जैसे वह कभी नहीं समकता कि Gear रोटी का कारण है 
या तवा रारो का कारण हे | उसके! स्वभावतः ही AE भान 
“Qt जाता है कि रोरी की बनाने वाली सत्ता उसको मा है । 
“बच्चे के स्वच्छ हृदय में जो दार्शनिक प्रश्ना के पक्षपात से 
सवथा मुक्त है और जिसके आस्तिकता, नास्तिकता के 
-भगड़ों से कुछ सम्बन्ध नहीं कारणकाय्ये-सम्वत्ध का शान 
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zu safe कत्ता 


Sa हा गया ? मिल भार हाम के विषय में ता यह कद्दा जा 
सकता हे कि वह अपने विशेष मत की स्थापना करना 
चाहते थे अतः उन्हाने वाल की खाल निकालने का यत्न 
किया । परन्तु बच्चा इन बातो से रहित Bi इसी प्रकार 
'कार्य्य-कार ण्‌ का भाव अशिक्षित जंगली wo में मी पाया 
जाता है। उनका व्यावहारिक ज्ञीचन बतांता है रि ae सदा 
'एक दूसरे के पश्चात्‌ देने वाली वस्तुझो या घटनाओं को ही 
apu नहीं मानते किन्तु इसके अतिरिक्त उनके हृदय 
मे कारण और काय्यं का भिन्न भाव होता है इस भाच को 
किन शब्दों में वर्णन किया जाय और इसके कया लक्षण किये 
जायं यह दूसरी बात है। परन्तु कार्य्य-कारण सम्बन्ध और 
'पूर्वा पर सम्बन्ध qu QU भिन्न २ सम्बन्ध हे ओर जो मजुष्य 
निष्पक्ष भाव से अपने मन या qubd मन का अध्ययन 
करेगा उस पर यद्द बात अवश्य विदित हे! ज्ञायगी | में तो 
मकता हूँ कि मनुष्य दी नद्दो किन्तु बहुत से पशु पक्षियों 
के हृदयो में भी कारण और काय्यं का भाव विद्यमान देता 
है । पालू कुत्ते, ताते और मैंनाओं के बहुत से व्यवहार इस 
बात की पुष्टि करते हैं। कभी २ ऐसा होता है कि लोग भूल 
या भ्रम से पूर्वापर सम्बन्ध को दी कारण-काय्य सम्बन्ध 
समक लेते है और व्यवहार मे AA खा जाते हे । कभी कभी 
at वह कह भी Seale कि हम ने धोखे से पद्दली घटनां को « 
दूसरी का कारण समभ लिया ओर इस लिये हनि दद गई। 
इससे भी wet सिद्ध हाता दै कि. पूर्वापर सम्बन्ध और चीज 
है और कारण-काय्यं सम्बन्ध और चीज़ । मिल महोदय के 
** coming always before" (adat पहले आने वाली ). 
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वाक्य में उनका ‘aaa (always) शब्द et सिद्ध करता है” 
कि उनका पक्ष ठोक नहीं है। किसी घटना का दूसरी घटना 
से सदा पूव हाना, कभी पीछे न हाना, कारण का केवल पकः 
चिह दै । अर्थात्‌ कारण की पक पददचान यह भो हे कि az: 
काय्य से सदा पूवं होगा | परन्तु केवल पूर्व BA से दी. हम 
पक घटना को दूसरी का कारण नहीं कह qzd: जिन md- 
«zhr (Armstrong) महाशय का कथन दमने ऊपर TATE 
किया है aq इमारी इसी बात को इस प्रकार स्पष्ट करते & 

* Monday always comes before Tuesday, vet 
I never heard any one call Monday the cause of 
Tuesday...Darkness always. comes before sunrise, : 
yet darkness is not the cause of sunrise ” ( p. 35 ). 

." सोमबार सवंदा मंगल के quu आता है, परन्तु मैंने: 
कभी feat का यह कइते नहीं gat कि सामवार मंगल का. 
कारण है |... ...अन्घेत सदा सय्याद्य के पूव हाता है परन्त: 
अंधेरा AAAA का कारण नहों है ” ( go ३५ ) F 

यही महाशय निमित्त कारण की इस प्रकार व्याख्याः 
करत = ण 2. ; 

“Dr. Ward gives us the very best and clearest 
example of cause that we can have—* the influx: 
of a man’s mental yolitions into his bodily acts” 
( p. 35 - | | 

* It not only follows after. It follows from. 
{tis its result, its effect. The act of will is its. 
cause.” (p. 36) . 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ES : SEC sat 
अर्थात्‌ “ डाकुर वाड ने कारण का सब से Nest उदा- 

इरण दिया हे--मनुष्य की इच्छा शक्ति की sae शारीरिक 

यापार में प्रचिष्टि ,” (प०.३५) े 

" (काय्य ) न Raa (कारण से) पीछे star है किन्त 
कारण के द्वारः देता है | यद उसका कार्य्य या परिणाम Pg 
डच्छा शक्ति की क्रिया कारण È । ?” ( go ३६ ) 

_ as से भी अच्छा लक्षण अन्नभट्ट ने अपनी as संग्रह 
St तकदीपिका में दिया है । 
उपादानगा चरापरोक्षज्ञानचिक्रीपाकृतिमत्त कत्त. त्वम्‌ । 
( Dombay Sans, Series Edition. go १३) 
अथात्‌ wat या निमित्त कारण वह है जिसमें नीचे 
लखी तीन ata हा :-- 

(२) उपादानगोचर-अपरोच-ज्ञा न अर्थात्‌ उपादान 
कारणं का अपरोक्त-या निकटतम छान RÀ कुम्हार ऋ 
मिट्टी का I | 

(२) RAR या काम करने की इच्छा । 

(२) कृति अथात्‌ क्रिया या प्रयत्न । 


ज्ञान, चिकीषों तथा कृति में भी कारण काय्यं का सम्बन्ध 
है । कयॉकि कोई क्रिया चिना इच्छा के नहीं हे सक्ती और 
NAAR उस वस्तु का शान न हो जिस पर कत्ता की क्रिया 
पड़ती हे उस समय तक उसमे इच्छा भी नहीं हा सकती । 
'एक प्रकार से इच्छा शक्ति को भी कत्तत्व का विशेष लक्षण 
मान सकते हैं क्योंकि जहां इच्छा हे वहां ज्ञान पहले अवश्य 
रहा होगा ओर वहीं किया के भी sta की सम्भावना हे | 
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इस प्रकार इच्छा शक्ति का 'कारणत्व” से विशेष सम्बन्ध 
है। जिस घटना में इच्छा-शक्ति विद्यमान नहीं हाती उसके? 
हम कारण नहीं mud चाहे वह घटना दूसरी घटना से पूव. 
शक वार देखी गई हा अथवा कई बार | कल्पना कीजिये कि 
इम Sa की कड़ी से लगातार सेकड़ों बार fast गिरते quc 
हैं। परन्तु हमारा कभी ae विचार भी नहीं होता कि faz 
गिराने का निमित्त कारण छत की कड़ी हैं । परन्तु यदि एक 
बार भी हम किसी मनुष्य का oa ख fast गिराते देखते = 
तो झर कहने लगते हे कि मिट्टीइस aaa ने गिराइ हे । 
क्योंकि पहले उदाहरण में इच्छा-शक्ति उपस्थित नहीं हे और 
दूसरे में उपस्थित है 
प्रत्येक कार्य्ये के लिये निमित्त कारण की आवश्यकता, शार 
निमिच कारण क॑ faa इच्छा-शक्ति को आवश्यकता, यह दान! 
बाते Age के मस्तिष्क में आरम्भ से इस प्रकार जमो हुई हें. 
कि इनसे सुक्तिपाना दुस्तर ही नहीं किन्तु अशम्भवदे ! 
MARE जब दर्शन-शाख् का BUNT मानवी ज्ञान के नियम! 
(Theory of knowledge) पर रका जाता है और इस बात c 
पर अधिक बल दिया जाता है कि तत्वज्ञान की प्राप्ति के लिये 
ज्ञान-तत्व की प्राप्ति आवश्यक है उल समय दम उन नियमों . 
के सवंथा उपेक्षा की हि से agi देख सकते जा मनष्य के 
मस्तिष्क पर प्रत्येक युग और प्रत्येक देश मे शासन करते रहे 
हैं। वस्तुतः प्रत्येक क्रिया के साथ किसी इच्छा शक्ति का 
!खम्बन्ध जोड़ना मनष्य के लिये इतना स्वाभाविक हे कि जहां 
उसके इच्छा शक्ति का प्रकर रूप दिखाई न्दी देता वहां du 
काई न कोई कल्पित रूप मानने लगता है | जैसे जब वद 
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किसी ves खे आग।निफल्ती देखता दे ओर आग जलाने 
वाले के नहीं देखता .तो कल्पना कर लेता Qs wm 
अदण zat ar देवता है जा इस अग्नि का निकाल' रहो. 
हैं। यदि हम प्रत्येक देश क भिन्न २ देवी देवतांशों” को 
कहानियों पर विचार कर और ae पता लगाव कि असुक 
AA या अमुक जाति ने उनकी कल्पना किस लिये की ता हम 
का इस विश्वास का सूल कारण ae! मिलेगा कि बह विशेष 
घटनाओं at किसो न किसी ्ृच्छा-शक्त से सम्बन्ध करना 
चाहते थे । मानवी मश्तिष्क की गति हो उनको tar करने 
के लिये अनुरोध करती थी। उनका कभी यद्द बात सूक हो 
नहीं सकती थी कि एक घटना द्दा जाय ओर उसका कोई 
एसा निमित्त कारण न द्दा जा इच्छा-शक्ति-सम्पन्न at | 

जिस प्रकार आगरे का ताजमद्दल देखकर विद्वान से 
विद्वान और सूखे से सूख पुरुष भी उस इच्छा-शक्ति का 
विचार किये विना नहीं रद्द सकता जिसके “शाहजद्दां बाद- 
शाह” अथवा ‘JAR एजररों', के नाम से पुकारा जाता है I 
' इसी प्रकार ताजमद्दल के तालाब मे उगा हुआ कमल का फूल 
देखकर जिसकी एक एक पंखड़ी कई त!जमहलों के सौन्दर्य 
से भी Gea गुणा सौन्दर्य रखने वाली है केस ET सकता है 
कि किसी न किसी इच्छा-शक्ति तक हमारा ध्यान न जा सके 
भेद केबल इतना. है कि जिस वस्तु के कभी कभी देखते है « 
उसका थोड़ा सा Beas भी इमको अधिक आकर्षित करता 
है आर जिसको प्रति दिन या प्रति घड़ी देखते हे उसके विषय 
में हमारा मस्तिष्क कम सोचता È । ताजमहल मे नित्य रहने 
वाले ATA के आत्मा पर ताजमहल के निर्माता को बुद्धि 
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का इतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना कि पदले पहल देखने 
. चाले की आत्मा पर” पड़ता BIg इस परमाच की जागति 
थोड़े से ही विचार से हो सकती हे । कणाद . सुनि का यह 
मत कि) Vt s | 


कारणाभावात्‌ कार्य्यांभाव: ! 


“[बना कारण के काय्यं हो नहीं स कता” प्रत्येक पुरुष 
प्रत्येक अवस्था में किलो न किसी अंश में मानता रहर हे । 
कुछु लोगों का Bap है कि संसार मे बहुत सी घटनाय 
अकस्मात्‌ इआ करती हैं। उनका काडे विशेष कारण नहीं 
होता । इसी प्रकार Fat न मान लिया जाय कि यह सृष्टि भरे 
अकस्मात्‌ (by chance) उत्पन्न gt गई | यहां gus चाहिये 
. कि 'अकस्मात्‌' शब्द का क्या अथ है हम बाज़ार जा रहे 
S| अकस्मात हमारी एक मित्र से सेट हा गई । यहां अक- 
स्मात से क्या तात्पर्य है? यही न कि दम बाज़एर जा रहे थे। 
भित्र का देखने नहीं जा रहे थे यह आशा न थो कि मित्र भी 
आता देगा । परन्तु,आ गया। FAT इस स्थान पर "हमार 
ओर मित्र का faa जावा” बिना किसी निमित्त कारण के 
है । कदापि नहीं मित्र के आने' का निमिक्त कारण मित्र को 
इच्छा-शक्ति है और 'हमारे जाने.का निभित्त कारण” हमारे 
इच्छाशक्ति है। हम इस भर को 'आकस्मिक' इसलिये कदले 
हे कि यद्यपि यह दोनों घटनाय अर्थात्‌ (मित्र का आना' Ue 
“हमारा जाना? इच्छा शक्तियों के द्वारा हुआ तथ्सणि इन Tae 
इच्छा-शक्तियों में पदले से कोई परामश नहीं हुआ था | यहां 
दो स्वतंत्र और असम्बद्ध इच्छा-शक्तियों द्वारा उत्पक्ष हुईं घर 
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TS के मिल जाने का नाम 'आकस्मिक' है। यदि पूर्व परा- 
"Xp हाकर इम दोनो मिलते तो यह az कदापि आकस्मिक 
न कहलाती । इसस सिद्ध होता है कि आकस्मिक घटनाय 
भी वस्तुतः आकस्मिक नहीं हें। वे अकस्मात. (बिना कारण) 
नहीं देती किन्तु ' कर्मात्‌-अपि' अर्थात कारण से ही होती . 
& । जा लोग सणि की रचना को आकस्मिक बताते हें उनसे 
हम पूछत = {क ऐसा कहने से तुम्हारा कया तात्पय है ? क्या 
तुम सश्टि-रचना का उसी अर्थ में अआकस्मिक मानते हो जिस 
अथ मे इमारी र हमारे मित्र की उप्यक्त भेंट आकस्मिक 

यदि ऐसा MA तो इसका अर्थ यह होगा कि 
aise की भिन्न २ घटनायं faa २ स्वतंत्र तथा 
असबद्ध इच्छा शक्तियां द्वारा उत्पन्न STRT परस्पर 
सिल गइ" । अर्थात्‌ एक शक्ति नदी बना रही थी। दुसरी 
शक्ति पद्दाड़ बनाने A मग्न थी | तीलरी बादल बना 
रही थी । चौथी वायु मण्डल तैय्यार कर रही थी । 
यह शक्तियां स्वतंत्र और असम्बद्ध थीं। इन्होने परस्पर 
मिलकर कोई परामश नहीं किया था कि में पहाड़ बनाती 
हु तुम नदी बनाना । उनको ज्ञान भी नहीं था कि अन्य 
शक्तियाँ कुछ बना रही E जब चस्तुय तेय्यार दो गइ तो बिना 
किसी कारण के अकस्मात्‌! इनका मेल हागया | 
ऐसा मत रखने वाले इच्छा-शक्ति रूपी निमित्त कारणां 
का निषेध नहीं करते | केवल इन कारणो के परस्पर सम्बन्ध 
का निषेध करते हैं या यों कहिये कि एक इश्वर का. निषेध 


_ करने के लिये वह सहसरं इसवरा के मानने पर 
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उद्यत हा जाते EI यह; नास्तिकता नहीं किन्तु विशिष्ट 
आस्तिकता है | | 

यदि “आकस्मिकः का अर्थ यद दे कि इन घटनाओं का 
feat इच्छा-शक्ति से भी सम्बन्ध नहीं । at यह पसी बात e 
जा इन लोगो की कल्पना मात्र है.। ऐसी आकस्मिक घटना 
कभी देली या सुनी नहीं गई और न nga को भाषा में इस 
का प्रयाग दी होता है । इस विषय में फ्लिएट महोदय!ने बहुत 


ही उत्तमतापूर्वक लिजा है | हम उसी के! यहां उद्वत करते 
हैं. :--( l'lint's Theism p. 84, 4895, 86 )- 


“There can be no chance where there is no 
law. Chance or accident is what occurs when 
two or- more independent series of phenomena 
moet, without their meeting having been pre- 
meditated and proved. For when one series of 
causes leads a man to pass a house at a given 
moment of a give n day, and another series of 
causes, coexistent with but wholly independent of 
the former series, determine that a heavy body 
` shall fall from the roof of that house at that 
moment of that day and kill that man, the 
consequence—his death—is what may be properly 
called an accident, or matter of chance. One 
who believes, indeed, in the omniscience and 


e * - , G 
universal foreordination and government of God, 
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will hold that even in such a case the accident 
or chance is merely apparent; but he will not 
dony the right of the atheist to speak of chance 
or accident in this way, or to explain as m atters 
of chance whatever he can. ‘The word chance, 
or aceident, ean have no intelligible sense, upless 
however, there be such independent series of 
phenomena-unless there be mental and material 
existenees, mental and material laws. Chance 
cannot be conceived of, even by the atheist, as 
the origin of existence—(p. IS4-) 

«Besides, how could matter of itself produce 
order, even if it were self-existent and eternal ? 
It is far more unreasonable to believe that the 
atoms or constituents of matter produced of them- 
selves, Without the action of a supreme mind, this 
wonderful universe, than that the letters of the 
English alphabet produced. the plays of Shakes 
peare, without the slightest assistance from the 
human mind known by that famous name. These 
atoms might, perhaps now and then, at great 
distance and long intervals, produce, by & chance 
contact, some curious collocation or compound; 
but never could they!produce order or organsati- 
ón, on an extensive scale or of a durable charac- 
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ter, unless ordered; arranged, and adjusted in 
ways of which intelligence alone can be the ul- 
timate explanation. To believe that there fortui- 
- tous and undirected movements could originate: 
the universe, and all the ‘harmonies and utilities 
and beauties which abound in it, evinces a 
credulity far more extravagant than has been 
ever displayed by the most superstitious of 
religionists. Yet no consistent materialist can 
refuse to accept this colossal chance-hypothesis, 
All the explanations of the order of the universe 
which materialists, from Democritus and Epicurus 
to Diderot and Lange, have devised, rest on the: 
assumption that the elements of matter, beine, 
eternal, must pass through intinite combinations, 
and that one of these must be our present world— 
a special collection among the countless millions. 
of collections, past and future. ‘Throw the 
letters of the Greek alphabet, it has been said, 
an infinite number of times and you must produce 
the Illiad and all Greek books. ‘The theory of 
probabilities, I need hardly say, requires us to 
believe nothing so absurd. Throw letters to- 
gether, without thought, through all eternity, 
and you will never make them express thought. 
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All the letters in the Illiad might have been: 
tossed and jumbled together from morning fo- 
night by the hands of the whole human race,. 
[rom the beginning of the world until now, and 
the first line of the Iliad would have been still’ 
uncomposed, had not the genius of Homer been 
inspired to sing the Worth of Achilles and the- 
War around Troy. But what is the Illiad to the 
hymn of creation, and the drama of Providence १९ 
Were these glorious works composed by the- 
mere jumbling together of atoms, which were 
not even prepared before hand to form things, as - 
letters :ar3 to form words, and which had to 
shake themselves into order without the help of. 
any hand ? They may believe that who can. It 
seems to me that it ought to be much easier tor 
believe all the Arabian Night." (p. I87.): - 

वह लिखते हें कि “आकस्मिक घटना हा हो adt सकतो 
जब तक नियम न हे।। यदि दो या अधिक स्वतंत्र eut 
बिना पूव परामश या पूवे प्रबन्ध के आपस में मिलती हैं ता 
इस सेल को आकस्मिक घटना wea हे | जब कारणं 
की पक >एङ्ला से प्रेरित होकर कोई मनुष्य नियत दिवसः 
को नियत घड़ी में एक घर से हकर शुज़्रता है और कारणों: 
की दूसरी agar ज्ञा पहली ocu के समकालीन WT 
स्वतंत्र हे प्रेरणा करती है कि उसी घर की छत से sar 
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समय कोई भारी वस्तु गिर पड़े और उस आदमो को ay 
"हा जाय ते इस परिणाम अर्थात्‌ er को आकस्मिक घटना 
कहेंगे । जिस मनुष्य को इश्वर के ada, सर्वनियन्तृत्व, 
"तथा प्रबन्धकत्व पर विश्वास है उसका ते wet मत होगा 
"कि ऊपर कही हुई घटना का भी 'आकरस्मिकत्त' नाम मात्र 
. ही है। परन्तु वह यहद नहीं कहता कि नास्तिक को इस 
“घटना के आकस्मिक कहने या किसी अन्य घटना को अक- 
स्मात्‌ शब्द से व्याख्या करने का अधिकार नहीं हे ' परन्तु 
श्राकस्मिक' शब्द निरर्थक हे जब तरु कि दृश्यों की स्वतंत्र 
“SIEM न हा । अर्थात्‌ जब तक भौतिक और मानसिक सत्ताय 
at भोतिक और मानसिक नियम त हा | 
(go १८४ ) 
' इसके अतिरिक्त, यदि cafe को स्वयंभू और अनादि 
ait माना जाय तो भी प्रकृति स्वयं ही ‘sara’ को केसे 
उत्पन्न कर सकती E यह मानना कि प्रकृति के wenn 
म्ले परमात्मा की क्रिया के बिना स्वयं ही इस विचित्र ah 
की रचना को इस वात के मानने से अधिक युक्ति शुन्य है 
कि'अंगरेज्ञो भाषा के अक्षरों ने उस मानवी मस्तिष्क की 
“थोडी सो सहायता È बिना भी जिस के शेक्लपियर के 
प्रसिद्ध नाम से पुकारते È शेक्सपियर के नाटक बना 
“डाले | सम्भव दे कि कभी २ या कद्दी कही दूर देशो या दोघं- 
काल A यह परमाणु परस्पर fra कर feat चीज़ को 
'मिला सक परन्तु चह कभी इतना बड़ा ओर इतना BES 
ग्रबन्ध नहीं रच सकते, जब तक कि उनको रीति द्वारा क्रम 
“पूवक CEST न जाय जेसा केवल बुद्धि द्वारा ही दे सकता 
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है। यह मानना कि इन परमाणुओं ने स्वयं ही बिना क्रम या 
चुद्धि की प्रेरणा के ऐसी सृष्टि रच दी जिसमें इस प्रकार की 
उत्तम, लाभ दायक तथा सुन्दर चस्तुयं उपस्थित हे. अन्ध 
विश्वास की उस सीमा का भी sema करना हे जो आज 
-नक बड़े से बड़े अन्धविश्वासी मतमतान्तर चालो ने frank 
“है। तथापि कोई सच्चा नास्तिक [ प्रकृतिवादी ] ( जो अपने 
सिद्धान्तों के परस्पर विरोध के दोष से बचाना चाहता &) 
इस भयानक 'अकस्माद-वाद से इनकार भी नहीं कर 
सकता । सट्टि-प्रबन्ध की जो व्याख्याये डिमाक्रीटख और 
qE से (लेकर डोडरट और लेंग आदि नास्तिकों 
(प्रकृतिवादियें) ने को है, उन खघ का आधार इस एक बात 
(à ere a र्‌ से 
-यर है कि प्रकृति के पप्माणु जा नित्य हें असल्या प्रकार से . 
यरस्पर संयुक्त देते रहते हैँ और भूत तथा भविष्य मे जो 
करोड़ों और- अरबों प्रकार के संयोग हुये हैं या होने वाले 
ह उन्हीं में से एक हमारी बत्तमान सृष्टि है। कहा जावा है 
कि यूनानी भाषा के भ्रक्षरों को अनन्त बार उछालो और 
ay इलियड तथा समस्त यूनानी पुस्तक बना डालोगे । af 
यह कहने की आवश्यकता नहीं कि “सभचव चाद oe 
अधिक निर्मुल या निरर्थक बात कभी नहीं मान हे 
rait को बिना विचार के अनन्त समय तक seed ज z T 
और तुम कभी उनके विचार का प्रकट न करा सकोगे | 
इलियड के समस्त अक्षरों को यदि समस्त मनुष्य जाति 
संसार के आरम्म से आज तक परातःकाल a publi तक 
-डछालतो रहती ता कभी इलियड की पहली पंक्ति तक न बन 
सकती यदि होमर ने एकीलीज के क्रोध तथा टाय के युद्ध 
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को काव्य में बर्णन करने को इच्छा न की होतो | परन्तु सि: 
रूपी काव्य तथा ईश्वरीय नाटक के arga इलियड की 
क्या तलना È? जो परमाणु पहले से ऐसी वस्त्रौ केः 
बनाने के लिये भी उद्यत न थे जैसे अत्तरों से शब्द बनते ह 
उनके परस्पर यकायक मिलने से और बिना किसी विशेष" 
दाथ को सहायता के उछलते रहने से कया इतनी विशाल 
सृष्टि रची की जा सकती है । जो ऐसा विश्वास कर सकता! 
दो वह करे। में ता यह समझता हूं कि अलफलेला की सदः 
कहानियों के! मान लेना अधिक सुगम हे ।” 
( Yo १८७) 
वस्तुतः जो मनुष्य यह मानता है कि प्रकृति के परमाणुः 
के RREI इस प्रकार मिलने से संसार को ag बड़ी से" 
बड़ा वस्तये' बन गइ जिनके समझने के. लिये संसार के 
बड़े से बड़े परिडत और विशेषज्ञ असमर्थ हैं ऐल मनष्य के 
ये किसी ऊंट परांग बात का मान लेना सरल ह Eii 
मनुष्य भाल से देखता हुआ नहीं देखता और कान से gaar 
डुआ नहीं सुनता उसके लिये कोई उपाय नहीं È । कहावत 
है कि वहम को दवा लुकमान के पास भी नहीं | इसी प्रकार” 
अकस्मादवादियां का भो हाल है। कया हम का ससार मे. 
अकस्मात्‌ रचना के उदाहरण मिलते हैं ? तम कद्दते हा कि 
भीक भाषा के अक्षरा को बिना नियम के gered २ Suc 
न्याय से कभी न कभी इलियड बन जायगा | परन्त घणा ततर 
भी at घुण के द्वारा बनता' है। ati का setae वाला भी 
ar कोई दोना चाहिये । यूनानी भाषा के अक्षर faii 
शताब्दियां से चले आते हैं जिस इलियड के होमर ने थाड: 
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up दिनों के परिश्रम खे बना दिया उसी प्रकार को अन्य 
“'इलियड अब तक अक्षरों के स्वयं उछलने से क्यों नहीं 
चन गईं । फिर इन प्रतिवादी नास्तिकं से काई पूछे कि 
“तुम्हारे घर में गेहूं स्वय मिल कर रोटी क्यों नहीं बना देते । 
‘feet के कण स्वयं मिलर est को क्यों नहीं बना देते तथा 
इटे wqd उठ कर मकान FU नहीं बना देताँ। परमारुझ्रों 
में ARATE खलबल उत्पन्न हा जाना और उनका AKA 
ही सूयय, चन्द्र, पृथ्वी आदि के रूप धारण कर लेना यह एक 
Qul बात है जो किली बुद्धिमान मनुप्य की समक में नहीं 
"आ सकती और कोई व्यवहारिक मनुप्य उस पर विश्वास 
Te कर सकता । यदि परमाणुओं के अरूस्माद्‌ मिलने से 
-जाञ्वल्यमान सूर्य उत्पन्न हो सकता है तो छोटा सा 
-दीपक क्यों नहीं दे सका । यदि बड़ी से बड़ी नदी हो 
VHA है तो छोटा सा कुआं कयां नहीं हा सकता, यदि बड़े 
से बड़े पर्वत बन सकते हें ता छोटा सा कापडा क्यों नहीं 
AT सकता । यदि रहस्य मय AG का शरीर बन सकता 
2 ता एक छोटा सा चरखा Fat नहीं बन सकता | यदि कहा 
जाय कि अकस्माद्‌ का ae ही यह है कि जो वस्तुएँ बन गई 
qg बन गईं सभी थोड़ा हो बन सकती हैं, तो हम यह पूछते 
हैं कि तुम्हारे पास अकस्माद्वाद के लिये प्रमाण ही क्या है ? 
gu पहाड़ का देख कर तो मान लेते हे! कि यह अकस्मादू 
“बन गया परन्तु ताजमहल को देख कर भी ऐसा विश्वास 
Sat नहीं कर लेते । पुरातत्त्रवेत्तां के ते सब प्रयत्न दी 
बिफल द्या जांयगे यदि अ्रकस्मादुवाद को मान लिया जाय | 
क्योंकि पृथ्वी में गढ़े हुए प्राचीन भवनों के देख कूर उनका 
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ऐतिहासिक मलुष्यों की बुद्धि से सम्बन्ध qud की आवश्य- 
कता नहीं। केवल इतना मान ले कि अकस्माद्‌ परमाणु 
के मिलाप से ag भवन बन गये हागे! 

कुछु।लोगो का कथन दै कि संसार का बनाने वाला कोइ 
adi! at कुछ देता है वह कुदरत या नेचर (nature) से 
डता है। पहाड़ कुदरत बनाती है। खूय्यं कुदरत निकालती हे. 
Sx बादल कुदरत के द्वारा बनते हे । कुदरत का हम संस्कत 
या हिन्दी में अनुवाद नहीं कर सकते। बर्याकि इस आशयः 
का कोई शब्द EAR ज्ञात नहों । “ सप्टि नियम um शब्द 
हैं जा इस अर्थ के कुछ कुछ प्रकट करता है। वस्तुतः "EC 
कहना कठिन है कि कुद्रत या नेचर वाद्यो का इन शब्दा 
से क्‍या तात्पर्य्य है । यदि कद्रत या नेचर कोई बुद्धि तथा 
पराक्रम वाली सत्ता है जा afe की रचना करतो रहती है 
ता आस्तिको आर नास्तिको के मत में केवल शब्दों का भेद 
है। जिसके! आस्तिक ईश्वर कहते हैं उसी खंत्ता के नास्तिक. 
नेचर या कुदरत कहते हे । नाम मात्र के लिये झगड़ा उठाना 
ही व्यर्थ है | | 

परन्तु यदि कुदरत से उनका तात्पय्य “सष्टिनियम? से 
है ते खष्टिःनियम के सिक्ता बनाना वेसी हो भूल दै 
जैस व्यापार-सस्बन्धी नियमा का “व्यापारी” बताना । मे ता 
समभता g कि कुद्रतःचादी कभा यह भी बिचार नहीं करते 
कि उनका इन शब्दों से क्या तात्पय्य है। बह एक विचित्र 
भ्रम में हैं ie इसी अम में रइना भी चादते हं। _ 

पहले देखना चाहिये कि कुदरत किसको! कहते हें १ यदि 
कुदरत किसी शक्ति विशेष या पुरुष बिशेष का नाम नहीं तो 
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थह क्या'चीज्ञ दै ? और किख प्रकार सृष्टि रूपी काय्य का 
कारण हदा सकती हे ? प्रायः हम देखते हें कि लोग कारण 
शब्द का बिना विचारे दी प्रयाग किया करते हें पय्यायवाचोः 
शब्द देने का कारण नहीं wu सकते। पर्य्यायवायी शब्द 
किसी बात को व्याख्या कर सकते E परन्तु उसका कारणः 
नहों बता'सकते | इस शब्द का बहुत बड़ा दुरुपयोग हम के 
वेद्यो के यहाँ मिलता È | यदि किसी से पूछा जाय कि अमुक. . 
पुरुष क्यों मर गया तो कद्दते हें कि उसके हृदय की गति 
बन्द्‌ gr गई (Histheart failed) प्रश्न कर्ता RA का कारण 
पूछना चाहता था | उत्तरदाता ने Ay का पर्यायवाची शब्दः 
दे दिया। क्योंकि हृद्य की गति बन्द देना और सृत्यु दोना: 
दोनों एक ही बात है । सृत्यु होगी तो हृदय की गति बन्द हागी 
हृद्य की गति बन्द होगी ता uer होगी | ऐसा नहीं हा सकता 
कि एक बात हो दूसरी न RII Bey नाम ही उस अवस्था का 
है जव हृदय की गति बन्द दा जाय । इसी प्रकार जव नास्तिको 
से पूछते हैं कि सष्टि रचना का कारण FAT है तो वह कहते 

हें “कुदरत? । उनसे पूछो, “ कुद्रत क्या हे?” तो कहते हें 
Safe नियम” | इसका तात्पय्य छुआ कि “ats रचना” ap 
कारण “ afe नियम? है। यदि पूछा जाय कि सश्टि नियम” 
किसे कहते हें रो wen कि “यदि कई घटनाय पक ही प्रकार 
से हा ता उसके! नियम कहते है?! हम फिर पूछते है कि 
उन घटनाओं के एक ही प्रकार से हाने का Far कारण है तो 
उलट फेर कर वही उत्तर मिलता है कि “afe-faaa” | ze 
प्रकार हमारी युक्ति कोल्ह के बैल के समान पक दी घेरे में, 
चक्कर लगाती रहती है। वस्तुतः सृष्टि की osea और: 
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ate नियम में कुछ Aq नहीं है वह तो प्रायः एय्यायवाची ही 
"है । उनमें से एक को दूसरे का कारण कह देना बहुत बड़ी 
भूल दे । 
'फ्लिण्ट महोदय ने इस विषय में क्या अच्छा कहा है : - 
To ascribe the origination of order to law is a 
‘manifest evasion of the real problem. Law is 
-order. Law is the very thing to be explained. The ` 
«question is—Has law a reason, or is it without a 
‘reason ? The unperverted human mind cannot 
believe it to be without a reason. ‘The existence 
«of a law connecting and governing any class of 
i phenomena implies a presiding intelligence Which 
-has preconceived and established the law. The 
regulation of events by precise rules of time and 
‘space, of number and measure is evidence of 
thought and mind.’ So says Dr. Whewell, and the 
statement is amply justified by the fact, that all 
Jaws and rules in the universe imply that existen- 
ces are related.to one another in a way of which 
intelligent adjustment alone is the adequate and 
ultimate explanation. The existence of a law 


uniformly involves the coexistence of several condi- 


tions, and that is a phenomenon which, whenever 
the conditions and law are physically ultimate, and 


‘consequently physically. inexplicable, clearly pre- 
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supposes mind. Laws, in a word, are not the 
eiuses but the expressions of order. They are 
themselves the results of delicately accurate ad- 
justments, Which indicate the operation of a divine 
wislom. There are chemical laws, for example, 
simply because there are chemical elements en- 
«lowed with affinities, attractions, or iorces the 
most. diverse, yet so balanced ani harmonised as to 
secure the Welfare of the world. Besides, laws do 
not act of themselves: No law produces of itself 
any result. It is the agents which act according to 
the law that produce results, and the nature of the 
result produced depends on the number aud cha- 
vacter of the agents, and how each is situated 
and circumstanced If the agents oppose each other 
or are inappropriately distributed, they bring 
about disorder and disaster in conformity to law. 
There is no calamity, no evil, no scene of con- 
fusion, in the known world, which is not the 
result of the action of agents which operate in 
‘strictest accordance to law. The law of gravi- 
tation might rule every particle of matter, and 
yet conflict and confusion and death would 
prevail throughout the entire solar system, were 
harmony and stability and life not secured by 


= À ; 
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»very special arrangements. Matter might have 
all its present inherent and essentia! laws, and 
yet remain for ever a chaos Apart from a 
designing and superintending intelligence, the 
chancesin favour of chaos and against cosmos; 
even allowing matter to have uncreated properties 
and laws, Were incalculable. he obvious in- 
ference is that which Professor Jevons expresses 
in these words; “As an unlimited number of 
atoms can be placed in unlimited space in an 
unlimited number of modes of distribution, there 
must, even granting matter have had all its laws 
from eternity, have been at some moment in 
time, out of the unlimited choices and distribut- 
ions possible, that one choice and distribution 
which yielded the fair and orderly universe that 
now exists. Only out of rational choice car 
order have come." (p. 89). | 

“सुष्टि-प्रबन्ध का कारण सुष्टि-नियम का बताना वस्तुतः 
टाल मटांल करना है | नियम ही प्रबन्ध है । नियम काही 
तो कारण बताना है। प्रश्न यह है कि कया नियम ज्ञा नयुक्त है 
या ज्ञान-रद्धित ? बुद्धिमान पुरुष कभी नहीं मान सकता कि 
यहद ज्ञान-श॒ज्य हे । Stat हेविल ( Whewell ) कहते हें कि 
किन्ही घटनाओं मे सम्बन्ध बताने वाले या उन पर शासन 
करने वाले नियम का अस्तित्व ही प्रकट करता है कि शासन 
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करने वाली एक ज्ञान मय शाक्त है जा पहले से सोचकर 
नियम स्थापित करती È भिन्न २ घटनाओं के देश काल 

तथा संज्या और परिमाण के नियमों में बांघना ही विचार 
तथा बुद्धि का सूचक है । डाकूर हो विल के इस कथन की पुष्टि 
इख बात से भी ददाती है कि सुषि के नियमों का अर्थ ही यह है 
कि सब वस्तुर्ये परस्पर इस प्रकार संर्गाठत हों कि ज्ञान-युक्त 
प्रबन्ध द्वारा ही इसकी पर्य्याप्त तथा अन्तिम मीमांसा हो 
सके । किसी नियम के अस्तित्व के साथ साथ कई अन्य 
अवस्थाय भी दोनी चाहिय जब जब यह अवस्थाय और 
नियम साथ २ होंगे और भौतिक नियमों द्वारा उनको व्याख्या 
न हदो सकेगी ते अवश्य मानना पड़ेगा कि काई चेतन शक्ति . 
काम कर रहो है। सारांश यह है कि नियम प्रबन्ध के कारण 

नहीं किन्तु सूचक है | नियम स्वयं यथा तथा प्रबन्ध के परि-. 
णाम है और उनसे ईश्वरीय बुद्धि के काम की सूचना मिलती . 
है | उदाहरण के लिये रसायन सम्बन्धी नियमों का लीजिये-। 

` चे किस लिये हें? इसोलिये कि रसायन सम्बन्धी तत्वों का 

ऐसी समानता, आकर्षण तथा शक्ति मिली हुई है कि चाहे 
ag भिन्न २ भी क्‍यों न दो तो भी वह इस प्रकार सम्बद्ध हे 
कि संसार का उपकार हो रद्दा है। दूसरी बात यह है कि 
नियम स्वयं कुछ काम नहीं करता | कोई नियम स्वयं कुछ 
नहीं बनाता | नियम के अनुसार काम करके परिणाम उत्पन्न 
करना “ कत्ता” का काम है| यह परिणाम केला हो यह बात 
भी कर्त्ताओं की संख्या उनके स्वभाव और उनकी परिस्थिति 
पर निर्भर है। यदि sat परस्पर विरुद्ध इये अथवा उनका 
काम उचित रीति से विभक्त न हुआ तो वह नियमों के wg- 
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“कूल चल कर HL ger ew र झापत्ति का कारण ED | इस 
ज्ञात संलार में कई. आपत्ति कई बुराई Weak गड़बड़ 
Tat नही हे जिसका कारण ऐसे wal न हां जे नियमाचु- 
सार काम करते रदे हो । g की आहृष एशक्ति चाहे 
प्रत्येक परमाणु पर शासन करती रहे तो भी AT तरु et 
Besa रार जोवन को स्थिति के लिये विशेष प्रशन्य न किया 
जायगा डल समय तक समस्त सोय्पंमएडल में विपत्ति 
नाश और सत्यु का ही आधिक्य रदेगा। प्रकृति में adaa 
आवश्यक नियमो के रहते इये भी सदा गड़बड़ रद्द सकती 
हे । यदि प्रशन्धकत्त तथा शासन कत्त शक्ति के अलग रख 

हातो चाहे प्रकृति के परमाणुश्रो में स्वयं हो fear feat के 
दिये हुये गुण या नियम होतो भी प्रबन्ध € विरूद्ध और 
गड़बड़ के पक्ष में अधिक संभावना है | परिणाम बही है जिल 
का प्रोफ़ेसर जेवन्स ने वणुन किया हे अर्थात्‌ she अनन्त 
परमाणु अनन्त देश में अनन्त प्रकार से मिलाये जा सकते थे 
इसलिये यदि यह भी स्वीकार कर लिया जाय छि प्रति के 
अनादि काल से स्वयं अपने ही नियम स्थित हैं ते! सो कोई 
न कोई समय अवश्य ऐसा हुआ होगा जब अनन्त प्रकार के 
संयोगो में से वह विशेष संयोग gar गया fees हारा 
हमारी खुन्दर और सुप्रबन्धयुक्त वर्तमान ae बत गई | 
चस्तुतः ज्ञान युक्त चुनाव से JITA were हरे सकत 

ददे” ( To १८8 ) 


. अब स्वभाचवादियां के सिद्धान्त को भी मोमांसा act 
चाहिये | सबंसिद्धान्तसंग्रह d लिखा हे 
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शिस्विनश्रित्रयेव के वा कोकिलानऊः प्रकूनयेत | 
स्वभाव ग्यतिरेकेण विद्यते aa कारस्सम ॥ 
( लाकायतिकपक्षप्रकग्णम । RR ५ ) 
मेःर के Gal का. कोन रंगता है और कायल के मधुर 
स्वर कौन देता हे? स्वभाव को छोड़कर और कोई कारण 
नहीं glaa । अथवा 
afasia जलं शीतं समस्पशोस्तथानिज्ञः। 
aaa fafaa तस्मात स्वभावात तद्‌ sqafenfa: | 
( सर्वे दशन संग्रह चार्वाक दर्शन ) 
अर्थात्‌ आग गर्म है जल ठण्डा है त्राथु न ठण्डा है न 
गमं । इस सब को किसने बनाया? यह सब ब्यवस्था स्वभाव 
से ate i 
स्वभाववादियां आर कदरतवाद्यां में कुछ भेद है। 
Hata चादियों का तो ऐसा मत हे कि सए में जा कुछ होता 
है वद्द afs नियमों द्वारा हाता हे | इश्वर उन नियमों का 
नियन्ता agi हे परन्त स्वभावघादी कहते हैं किसष्टिके 
परभाणुआं में किसी अन्य शक्ति का न दिया हुआ स्वयं अपना 
एक स्थभाव है उसी स्वभाव से प्रेरित हाकर चह विशेष 
रीति से संयुक्त या वियुक्त हेते रहते हे । जैस आग का 
स्वभाव हो जलना है । जल का स्वभाव हो ।मल्लाना है | वाझ 
, का स्वाभाव दी डड़ना या किलो वस्तु का उड़ाना है | इसके 
, लिये इश्वर की कोई आवश्यकता नहीं हे । 
यहाँ प्रश्‍न यह उठता है कि प्रछति के अनन्त परमाणु 
में से प्रत्येक का'अलग RAT स्वभाव हे अथवा कुछ परमार 
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एक स्वाभाव के हैं और कुछ दुसरे के? और फिर कथा उन 
परमाणुशो का स्वभाव अलग AAT BUD पर ओर रहता है 
ओर संयुक्त दोने पर ओर ? या संयुक्त अवस्था में सी उनका 
स्वभाव एक ही रहता हे ? जैसे स्प्रमावचादो Bia हे कि 
जल का एक विशेष स्वभाव है । प्रश्‍न यह हे किं कपा जल 
का वही स्वभाव है जा प्राकज्ीजन चर हायडो तन का WAT 
अलग था ? यह ता adda सिद्धान्त हे कि आक पोत्रत ओर 
हायड्रोजन दे मिन्न Vuze gi यदि उनका एक हो स्वभाव 
होता ते वह दो पदाथ हो क्यो हेते और यह भो सवततर 
सिद्धान्त हो हे कि जा आक्सी ज्ञन या हायडोजन का STAT 
है उससे भिन्न जल.का है | जा काम इम जल से लेते हैं चह 
अकलीजन या हायड्ोजन से नहीं ले सकते | अब प्रश्‍न यह 
है कि जब आकसीजन में एक विशेष स्वभाव था ओर हाय- 
Sina मे एक अन्य स्वभाव | और जल विद्यमान न था इल. 
लिये जल में कुछ स्चमाब न था । तो फिर हाप्रडोजन ओर 
आर्खीजन प्रथम ते! स्वयं मिले केले और Tar इनमें faa- 
कर जल का स्वभाव RA उत्पन्न हो गया? यह मान भो लिया . 
जाय कि हायड्रोजन में एक विशेष स्त्रमाच है धार ma- 
जन मे एक अन्य स्वभाव | तो यह किस चोज का STATI 
है जा इन drat को मिल्ला देता है? यदि कहा जाय कि 
अआक्लौजन और दायडोजन में स्वयं मिलने का भो स्त्राव 
है अर्थात्‌ आकलोजन और हायडोजन में कुछ एला स्वमाव 
हे कि जब वह दोनो एक दूसरे के पास आते हैं तो मिल जाते 
हें । तो पहला प्रश्‍न तो यह दगा कि उनको पक दूसरे के 
पाल कोन लाता है? यदि वह देने दूर देशो से आकर मित 
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२१६ सृष्टि कत्तों 


लाया कर तो अलय २ अवस्था में उनको प्राप्ति ही न हे! स रु 
करे | दुसरा प्रश्न यह है कि यदि हायड्रोजन और आक्लीजन 
में स्वयं मिलने का स्वभाव होता तो वह कभो मिलकर वियुक्त 
-न होते | परन्तु ऐसा नहीं हाता । हम कभी तो आकसीजन 
ओर हायड्रोजन को पानो के रूप में मिला हुआ देखते हैं कभी 
उसी पानी के seeding को अपने पुराने मित्र हायड्रोजन 
से अलग देकर लोहे आदि के साथ मिलता हुआ पाते ED 
फिर विचित्र बात यह हे कि यदि आंकल्लीज्षन का विशेष परि- 
ary हायड्रोजन के विशेष परिमाण से मिलता हे तो पानी 
खन जाता हे | यदि कम या अधिक हुआ तो नहीं बनता | 

(१) पहले तो उन दोनों पदाथा का. मिलना, 

(२) दुसरे एक विशेष परिमाण में मिलना, 

(३) तीसरे मिल कर एक नया स्वभाव उत्पन्न कर देना, = 

(४) चौथे न केवल मिला हो रहना किन्तु अलग भी 
T जाना, 

(५) पांचच अलग देकर fae मिल जाना र फिर 
अलग हे! जाना | 

इनसे स्पष्ट सिद्ध होता हे कि हायड्रोजन और आकलो- 
जन के आन्तरिक स्वभाव ही इन खब घटनाओं को 
मीमांसा करने के शिये wala नहो हे जब तक किसी पेसी 
चेतनशक्ति के अस्तित्व को न माना जाय जा अपनी चुचि 
Ste इच्छा के अनुसार कभी उनके मिलाती आर कमी 
अलग कर देती हे | 

स्वामी «sin ने स्वभाववादयों के खण्डन मे यह 
युक्ति दो है कि यदि परमाणुओं में मिलने का स्वभाव है तो 
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चह कभी अलग न हागे, मिले रहंगे, यदि उनम अलंग अलग 
रहने का स्वभाव! तो वह कभी मिले नद्दी इस प्रकार काई 
वस्तु न बन सकेगी । यदि उनमें से कुछ का स्वभाव मिलने 
का है आर कुछ का अलग रहने का, तो जिन परमाणु कः 
आधिक्य हागा उन्हीं के अनुकूल काय्यं होगा अर्थात्‌ यदि 


मिलने के परमाणुं का प्राबल्य हे तो वह ais का कभी : 


बिगड़ने न दंगे यदि अलग २ रहन चाले परमाणुं कः 
gasa SIM तो वह Ale के! कभी बनने न दंगे | यदि दोनों 
बराबर हागे तो भी as न बन सकेगी क्योंकि दोनों ओर से 
बराबर खचातानी होगी ओर feat पक्ष का दसरे पर 
विजय प्राप्त करनी कठिन होंगी | 


वस्तुतः सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय तीने अलग 
अलग तथा सब मिल कर यही सिद्ध करती हें कि इनका 
कारण पक चेतनशाक्त हे । व्यास सुनि ने वेदान्त दशन में 
इसी लिये कडा है कि 


न्मात्रस्ययतः ॥ १।१।२ 


अर्थात्‌ सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रलय का कारण 
“ब्रह्म हैं। यदि संसार एक अवस्था में रहता देता तो हम 
शायद we सकते थे कि परमाणुओं के Ava स्वभावा से 
ऐसा दाता है। Wg जहाँ वस्तुयं चण Aq पर अपना रूप 
परिवत्तित करती रहती हाँ वहाँ केवल स्वभाव के इनका 
कारण बतलाना पद्दले दज का अन्ध विश्‍वास है। जड़ अर 
चेतन में कया भेद हे? प्रथम तो जड वस्तु वाम et नहीं कर 
सवती, दुसर यदि dad सद्दार से कुछ करेगी भी तो एक 
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१२२ | ufu aat 
हो प्रकार का काय्ये करती रद्देगी । चेतन का स्वभाव ही यहः 
है कि ag काम को करे, न करे और उलटा भी करे ( कत, 
अकते , अन्यथा कतुं )। घड़ी की grat को लीजिये | ge: 
स्वयं नहीं चल सकतीं । घड़ी साज़ उनका विशेष प्रकार से 
सिला कर उन में कूक भर देता हे | तब ag सुइयाँ चलती: 
रती हें | जब तक कूक रद्दती है उनमें भी गति रहती हें । 
जब कूक बन्द हुई तो सुइयाँ भी बन्द हा गई | परन्तु कभी. 
ऐसा नहीं हाता कि सुइयाँ पोछे को भी चलने लग । यदिः 
सुई का पीछे घुमाना ह तो फिर घड़ी साज़ या किसी अन्या 
मलुष्य की आवश्यकता gat | इसी प्रकार ufu काः 
दाल है | | 
एक उदाहरण आर लीजिये | दलवाई की दुकान परु 
शकर, घी, HAAR अनाजा के आटे तथा मेवाय उपस्थितः 
हैं । उनमें से हर एक पदार्थं का अपना निज का स्वभाव 
हे । शकर मोठी है, घो चिकना हे, काली fad agai 
'है इत्यादि इत्यादि । हम हलवाई की दुकान पर इन्हीं: 
पदार्थों के बने इये बीसियों प्रकार के पकवान देखते ह । 
बया बड़े से बड़े स्वभाव-वादी का यह विचार होता हे किः 
शकर, घी, आरा इत्यादि स्वयं अपने स्वभात्रों से प्ररित होकर 
इन पकवानों के रूप में मिल गये होंगे ? कया यहद सम्भव है 
. कि पक घड़े में से आरा स्वयं उठा हा, दुसरे में से घी चल 
पड़ा Bt तीसरे में से शकर बाहर निकली हो ओर उन dlsr 
ने मिलकर लड्डू या जलेबी का रूप थारण कर लिया हा? 
यदि यह नहीं दा सकता ता भला यह कब सम्भव द्दा सकता' 
है कि पानी स्वयं समुद्र या तालाब से उठे, पृथ्वी स्वयं किसी 
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रेगिस्तान से चल पड़े, और आग स्वयं कहीं से अजाय 
` और वह सब्र मिलकर कभी JAA के फूल का रूप ग्रहण 
कर ल कभी आम के वृत्त का और कभी तोतर के शरीर का | 
जिस प्रकार हलवाई की दुकान को सब मिठाइ्यां का नाम 
म्रूप हलवाई का दिया हुआ हे वास्तव में चह सब एक हो 
पदार्थों की बनी हुई हें इसी प्रकार आग, पानी, पृथ्ची, हवा 
आदि से ही बनो हुई sequi के भिन्न २ नाम और रूप 
इशवर के दिये हुये हे लड़ और जल्लेबी के भिन्न हाने का कारण 
केवल इतना है कि हलवाई ने अपनी चुद्धि तथा इच्छा के 
“अनुसार घी, शकर तथा आटे आदि को भिन्न २ भागो में 
मिलाया है | किसी में आटा कम, घो अधिक, feat में at 
“कम शकर अधिक इत्यादि | इसो प्रकार सछि के सभो पदार्थ 
एक हो भोतिक तत्वों के बने होकर भी भिन्न परिमाणा के 
कारण भिन्न २ नाम ओर रूप वाले हा गये हैं । और भिज्ञ २ 
परिमाणा में मिलने का कारण बुद्धि और इच्छा 
-चाली वह शक्ति हे जिसको आस्तिक लाग इश्वर 


'कहत 9 


^ 
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पाँचवां अध्याय 
साबंस ओर आस्तिकवाद 


हा जाता हे कि सायंस आर आस्तिकवाद में 
qa और पश्चिम का अन्तर हे । ae दोनों 
इकटु नहीं रह सकते | आस्तिकवाद का 
उसी समय तक शासन था जब सायंस का 
अभाव था | अब सायंल का युग आ गया 
इसलिये -आस्तिकवाद्‌ को अपना टाट कमण्डलु उठा कर 
खदा के लिये लस हो जाना चाहिये | प्रकाश में अंधेरे का क्या 
काम ? 
परन्तु यदि विचार दृष्टि से देखा जाय तो पूर्व अर 
-पश्चिम भी मिल सकते हैं और सायंस र आस्तिकता भो 
"परस्पर इकट्टी हा सकती हैं। सत्र पूछिये तो अनादि काल 
'से ही सच्ची आस्तिकता और at सायंल एक दुसरे के 
सांथ रही हें । सायंस नियम बताती दै और आस्तिकता उन 
-नियमों का नियन्ता के साथ सम्बन्ध ढंडती देँ! बिना नियमों 
`का नियन्ता कैसा और feat तियन्ता के नियम केसे ? 
सायंस स और झास्तिकवाद की शत्र॒ता बहुत पुरानो ét 
है । प्राचीन आस्तिरुवादी af के नियमे का अबलोकन कर 
के हो ईश्वर के अस्तित्व के लिद्ध करते थे | Waray ने 
Sym के दू खरे सूत्र “जन्माद्यस्य यतः” के भाष्य मे लिख। है। ' 
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अस्य ज गतो नापरूपाम्या ध्याकृतस्यानेक Ky भोक्तसंयुक्तस्य प्रति नियतदेश 
कालनिमित्तक्रियाफलाअयस्य मनसाणयचिन्त्यरचनारुपस्य जन्मस्थितिभङ्ग 
यतः RANT CIV: कारणाद्भवति तद्‌ ब्रह्मेति वाक्य शोषः" / 
अर्थात्‌ इस विचित्र as की रचना, स्थिति तथा प्रलय 
का कारण ब्रह्म है। | 
परन्तु कुछ दिना पश्चात्‌ सायंस ओर आस्तिकता म॑ 
भगड़ा हो गया, आस्तिकवादी समझने लगे fe इश्वर को 
सृष्टि रचना से क्या सम्बन्ध | उन्होंने मंनमाने गुण इश्वर 
मे आरोपण करने आरम्भ किये | ज्ञान मागं का अन्त EAT | 
भक्ति माग चला । भक्तिमागं ने अन्धविश्वास को बढ़ाया t 
इसी के साथ सायंस का भी हास gall सायंस काः पुनः 
रुत्थान पश्चिम में दुआ । उस समय वहां आस्तिकवांद्‌ तो न 
था, gÍ उसी का नामधारी अन्ध विश्‍वास अवश्य था । अंधा 
विश्वास आर सायंस में ऐसा ही विरोध है जैसा mita: 
कता ओर अज्ञान में | प्राचीन भार तवर्षो ता ज्ञान के ईश्वर 
प्राप्ति तथा GE का साधन समभत थे | नवीन काल में 
सायंस या विज्ञान को अनीश्वरवाद का fag समभने AT | 
सायंस और धर्म का झगड़ा यूरोप से आरम्भ हुआ! 
सायंस के पुनरुत्थान के समय वहाँ ईसाई धम का राज्य MY 
इसाई धप का अर्थ ही यह था कि पोप जो कहद दे वदी सत्य' 
` है। प्रत्येक पुरुष के आंख कान खेल कर चलने की आज्ञा न 
थो । इसलिये जब कुछ लोगों ने आंख कान खाल कर ake 
का अवलोकन करना आरम्भ किया ता धर्माध्यक्षो ने उनका' 
विरोध किया ae समभते थे कि तक करते ही लोग ईश्वर 
तथा घम से faga दो जायंगे । इसलिये गेल्लीलियेए 
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(Galilio) आदि को स्वतंत्र दिचारां आर magt के लिये 
'कड़ी कड़ी AANA दी|गई | यह लड़ाई का आरज्म था । और 
“इस घेमनस्य ने सब से पहला प्रमाद जे! सायंस-ेत्ताओं 

के हृद्य पर डालावद WE था कि हमारे. अत्याचारा का 

कारण आस्तिकवाद हे! जितना: २ आस्तिकवादी अपने 

"टिपत ईश्‍वर के निराधार सिंहासन को aa के पंजे से 
'बचाने का यत्त करते थे उतना उतना सायंस वालो के 
आस्तिकचाद की निमूलता का विश्वास हाता जाता था | 
“इस में भूल देएनां आर से थी । परन्तु अधिक भूल धरमाध्यच्छों 
को थी | यदि antag समभते fe MARAT केवल उन 

नियमों का अन्वेषण करने में लगे इये E जिनके नियन्ता को 

आस्तिकवादी पूजा करते हैं ता amia धर्म से विरुद्ध न 
erat सञ्च. आस्तिकवाद की महत्ता के दशोने में संलग्न 
Rat | सायंस वाला को यह साचना चाहिये था कि श्रास्ति- 

बाद्‌ केवल उन्हीं सिद्धान्तो का नाम नहों है जा अन्धविश्‍चा- 
गलियां ने प्रचलित ET cru हे ( परन्तु जब आ/स्तिकचाद्‌ di 
. नाम पर सायंस वाला के प्राण लिये जाने लगे और उनके. 
| देखने SEE तथा लोचने को आज्ञा न रहो तो 'मरता क्या न 

“करता? । उन्हाने खुले मेदान लड़ना आररस्भ किया | यह युद्ध 
'यहाँ तक agi कि सायंस वालों को 'आर्तिकचाद' नाम से 
AU हो गई और वह घृणा अब तक चलो आती है | 

WE बात नहीं = कि खायंस वाले सभी उसो पुराने qq- 
“पात में हो | लायंस को वत्तंमात उन्नति ने सायंस वालों को 
भी इस बात का निश्चय करा दिया है कि चाहे विशेष प्रकार 
at आस्तिकवाद झूठ और निमूल भो हो तथापि mig के 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ə 


आस्तिकवाद १२६- 


नियमों के लिये किसी न किसी नियन्ता की झावश्यकता हे | 
परन्तु AE भाव केवल उम्नतशील सायंस वेत्ताओं का है । जा 
अनुयायी मात्र हैं वह पुरानी लकीर को हो पीटते चले जाते 
हें । जिस प्रकार घम मं अन्ध विश्‍वासी हेते हें उसी प्रकार 
सायंस में भी अन्ध विश्वासी हें। कितने ऐसे हें जा स्वतंत्र: 
विचार करते BL? आधिक्य ता उन्हीं लागां का है जा यह 
कहद कर आस्तिकवाद से पीछे छुडा लेते हों कि "इम सायंख 
चेत्ता हें । मको ईश्वर से क्या सम्बन्ध 2” 
वस्तुतः यदि विचार किया जाय तो सायंस और आर्ति: 
कचाद्‌ एक दूसरे से विरुद्ध नहीं हे ?। सायंस क्या है? ufu 
-की घटनाओं का भली भांति निरीक्षण करना, AAY करके 
ag सिद्ध करना कि यह अनियमित नहीं हैं किन्तु नियमित 
है । फिर डन नियमों कां वर्गीकरण करना | इसी का नामः 
सायंस है । जितनी उन्नति सायंस करती जाती हैं उतना हो 
उसके संखार के adara नियमों का अधिक पता लगता. 
है । इन नियमों का पत्रा लगा कर इसके आगे न AZAT ओर 
wa मान लेना कि वह नियम स्वयं ही विना किसी बुद्धि 
तथा इच्छा वाली शक्ति के काम करते रहते है सायंस के 
मे।लिक नियमों का स्वयं खण्डन करना है । जो सायंस वेत्ता 
अन्वेषण आरम्भ करता हे वह यह Blanc करता है कि 
संखार की घटनाय एक दुसरे से असम्बद्ध agi हें किन्तु बह: 
नियम रूपी सुञो में si हुई हैं । यदि ऐसा न ratar 
सायंस वालो को आगे बढ़ने का साहस भी न हाता और 
सायंस एक पग भी उन्नति न कर सकती । जैले एक सायंस: 
वेत्ता ने एक शीशी भर पानी का विश्लेषण करके . यह qd 
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लगाया कि शीशो का ढतना जल हायडोज्ञन ओर आक्लीजन 
सेर्वमलकर बना है । अब उनके यह भी विश्वास है कि जो 
नियम इस शीशी भर पानी में काम करता दे वही नियम 
संसार के अन्य जला में भी काय्य कर रहा हे | 
इस प्रकार समस्त सायंस का मूलाधार ae लिद्धान्त हे 
कि संसार की घटनाय असस्बद्ध नहीं किन्तु नियम-बद्ध è 
यह सिद्धान्त उस समय भी था जब सायंस छोटा सा बच्चा थो 
र saat है जब सायंस इतनी उन्नति कर गई हैं और आगे 
भी रद्देगा । सायंस केवल इतना हो नहीं मानती कि संसार 
की घटन।य निबम बद्ध हे किन्तु बह इससे आगे चल कर यह 
मानती है कि यह नियम भी स्वयं एक ओर सच्म नियमः 
द्वारा स॒त्रित हें | ओर यह सदम नियम सदमतर नियमो am 
बंधे हुय है । जब Waste ने इतना मान लिया तो फिर उन: 
नियमा के लिये चतनताशअर्थात्‌ ज्ञान ओर इच्छाशक्ति कीः 
अवश्यकता न समभना सायंस AMA को शोभा, नहीं दता 
इसी लिये बडे eme वेत्ता अब या तो किसी चेतन शक्तिपर 
बिश्वास करते हें या केवल यद्द कहकर सन्तुष्ट हो जाते हैं. 
कि हमारी गति केवल इन्हीं नियमो तक है । इससे आगे हम 
बढ़ना नहों चाहते | कुछ कह रहे हैं कि सायंस का अधिकारः 
भौतिक नियमो तक ही है अभौतिक संसार इसकी सीमा. 
से बाहर है। उनका।यद्द उत्तर भी प्रकट करता है कि बह 
नास्तिक नहीं हे केवल अस्तिकवाद के सिद्धान्तो से 
अनभिज्ष हें 
पक और मत है जिस को अज्ञेयवाद या परनोस्टीसिज्ञमः 
(Agnosticism) कह सकते हैं | उनका कथन यह है कि संभ दः 
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है शवर हो araa है.न हो । हमारो बुद्धि a we बहुत परे ह्‌ 
अतः हमको व्यर्थ इस जटिल प्रश्‍न को'मीमांला हा कया करना I 
-कुछु भी हो आस्तिकवाद को ओए Uie का qul व्यवहार 
“नहीं है जो दशछले आदि के समय था | अब वह यद असम्भव 
«नहीं समझते कि एक aga सायंस वेत्ता भी हा आर सच्चा 
आस्तिक भी । परन्तु एक बात अभी ज्यां की त्यो उपस्थित 
“है । कालिजो और विश्वविद्यालयों के विद्यार्थीगण अभो 
Sat चुन में मस्त हे । उनके वृद्ध पुरुषो ने तो अपना व्यव- 
हार बद्ल दिया है । परन्तु सायंस के सा बारण अनुयायी 
सायंस अध्ययन का आरम्स करते ही यद समझ लेते. हे Un 
aida पढ़ने के लिये नास्तिक होना आवश्यक है । कम से 
कम फैशन तो यहो द गया है और फेशन को कड़ी श्टह्नला घा 
का तोड़ना सांधारण पुरुषो का काम नहीं हे । जिन 
लोगो ने सायंघ का अध्ययन नहीं किये वह भो इसरो BUA 
में जकडे प्रतीत हाते EI और सबसे भयानक बात यह है रि 
'फोशन के लिये सायंस का नाम बद्नाम किया जारहा È | 
सायंशवेत्ताओआं का यह कत्तव्य नहीं है कि सायंस के 
SEE का सदा के लिये संकुचित कर द आर कह दं कि सायंस 
इतना हो मानतो है, इससे अधिक नहो मान शकतो | मनुष्य 
का ज्ञान अट्प है परन्तु उसमें वर्धनशक्ति हे । सायंस Tut 
एक ही स्यान पर नही रह सकतो | जिन नियमा को सो दष 
Tea ठीक माना जाता था उनमें अब बहुत परिवत्तन दो 
. गया हे। प्रति दिन नये नये नियम खोजे जा रहे हैं आर नये 
नये तत्वो का पता लग रहा दै । इस लिये यदि. एक सायंस 
- चेत्ता नास्तिक भी दे या एक समय के समो सायंलवेत्ता 
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नास्तिक हा तो भी सायंस ओर नास्तिकता को एक समभ 
लेना सायंस के उज्ज्वल नाम पर धब्बा लगाना है। सायंस 
वेत्ता स्वयं कहते हैं कि ada अपूण हे और सदा अपूण 
'रहेगी | अर्थात्‌ कभी ऐसा समय नहीं आने का जब मनुष्य 
यह कह सके कि '' में सब बात जान गया अब at उत्तरा 
धिकारियां के! कुछ जानना शेष नद्दी रहो रहा! | अथवा 
| ज्ञो में जानता हूं दद we ठोक है । इसमें कोई त्रुटि नहों है 
न परिचत्तन सम्भव हे 0” 

कुछ लाग कहेंगे कि दम संकुचित विचार के नहीं हे 
परन्त अब तक जितना सायंस ने अन्वेषण शिया हे उससे 
ग्रास्तिकबाद का लण्डन दी देता हे | इसलिये हम यहां बह 
Sut का प्रय करत हैं कि वस्तुतः सायंस की अब तरु का 
खोज आरस्तिकवाद का कहां तक खरणडन करती Èl पहले 
लायंस के साधारण छिद्धान्ता को लीजिये। ca विषय 
"र महाशय आमस्टॉग ( Armstrong ) d बहुत अच्छा 
CAAT हँ: : 

«६ Let us ask scicnce what she can tell us of 
the story of the Universe... ...* In the beginning’, 
that is, before there was any Organised universe 
at all, there was & thin fluid evenly diffused 
throughout space, no suns, no planets, no moons, 
‘but everywhere this evenly diffused fluid. Then at 
eertain centres this fluid became thickened, while 
outside those centres it was further rarifiel and 
the thickening of these centres produced à rot- 
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atory motion, till each one ol ! them became a 
globe revolving on its axis with immense Y eloci ty 
and at a prodigious heat. ‘The rotatory motion Jed: 
to smaller masses, being tung off , from cach 
central sun, and these, though first forming rings, 
like the present ring of Saturn, grad ually alse. 
became globular with motion round their own 
axes as wellas motion round the centra | Sun. 
These again in many cases flung off further fi Ims 
which formed into moons, having a treble motion: 
rotation on their axes, motion round their planets, 
and with their planets motion round the- 
contral SUll... Au क मन OCE RUE 
Science can: only guess . Whether there . is- 
actual life on other globes, but it knows that there 
ison this. It sees atoms of matter shifting into 
such combinations as at last to constitute protop- 
lasm, the physical basis of life; though why just 
this combination of atoms should suddenly put 
on that entirely new set of. characteristics . which. 
we call ‘life? science can form no sort or kind of 
guess,” ( God and the Soul p. 50 ). | 
« Some philosophers; trying to-get rid of the 
will power in the universe. ...........tell us that 
the laws of motion impressed on all the molecules 
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of matter as part of their very nature at: the 
beginning of all things could not but work out as 
they have worked out.” (p. 5) 

«t Suppose that unconscious matter is itself 
endowed with certain energies and forces which 
act automatically without the presence of. will- 
(Then) what about the start ? An evenly diffused 
fluid everywhere and then a thickening here aud 
‘there. What or who brought about that thicken- 
ing १......how did the evenness turn to uneven 
ness ? You must have some power there to start 
the evolution. . Evenly spread fluid that had been 
lying evenly spread from. all eternity.........+-.--- 
could not by sudden spasm gather into knots and 
nuclei, unless some power or other than itself 
were applied to it.” (pp. 54-52) 

* Stamp matter, then; with w hat endowments: 
vou will, there are these three points where -yon 
can by no possibility get rid of the divine: y ill 
force the beginning of the: whole evolution ( if. 
there ever was a-beginning) the. beginning o£, 
life, and the beginning of. consciousness.” (p. 53) 
| (L£). this new world of consciousness in bird 
or beast;-and.in manshimself,;is but tho brighter 
blaze in-higher organisms: of the dim:. conscious 
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ness which stirs even in the humblest atoms of 
inorganic matter... (then) we should still have to 
recomnise what I have called a hitch Lhe ne- 
cessity, that is, of the application of some power 
other than and above the inherent properties of 
the universe, in the first rise of self conscionsness, 
appearance of ode who is a person consciously 
distinct from all the universe round and saying to 
» himself ‘L am I" (p. 54). 
तात्पर्य यह है कि aga देखना चादिये कि सष्टि- उत्पत्ति 
के विषय में सायंस कया कहती है। स॒ष्टि-उत्पत्ति से पूर्व 
एक सूदम द्रव समस्त आकाश मे फला हुआ .धा-न सूय्य थे 
न उपग्रह न चांद | हर जगह यही द्रव एक सार. फला TAT 
XT] तदनन्तर यहु द्रव विशेष केन्द्र स्थानों में गाढ़ा हा 
राया । थोर इन केन्द्रों में एक प्रकार की गति उत्पन्न हा 
गई । दाते हाते इर एक केन्द्र एक गोला बन गया ओर 
अपनी कोली पर बहुत बड़े घेग से घूमने लगा; घूमने के 
कारण उन गोलो मे से छोटे छोटे भाग sir कर अलग 
हा गये | पहले तो इनकी शनिश्चर ग्रह के समान चूड़ियां सी 
बन गई । तत्पश्चात्‌ उनके भी छोटे छोटे गोले बन गये। 
यह गोले अपनी कीली पर भी घूमने लगे ओर बड़े गोलों 
अर्थात्‌ qup के चारों आर भी । इन छोटे गोला मे से अलग 
BRS हुये ओर इस प्रकार चांद बने जिनमें तीन प्रकार की 
. शतिया हा गई एक अपनी कोली पर, दुखरी उपग्रहों की 
बारी आर, तीसरी उपग्रह्म के साथ साथ कन्दोभूत qud के 
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चारी ओआर......सायंस यह नद्दी जान सकती [क दुखरे गोला 
में प्राणी है या नहीं । परन्तु यद ते! जानती है कि पृथ्वी पर 
ग्राणी अवश्य हैं। सायंख के यह ते! मालूम है कि प्रकृति 
के परमाणु इल प्रकार संयुक्त दा गये हे कि वोय-काष्ठ 
( प्रोटाप्नाउम ) अर्थात्‌ प्राणियों के शरीर का मूलाधार बन 
गया | परन्तु सायंस AE नद्दी बता सकती कि यह परमाणु 
इस प्रकार कैसे मिल गये कि ade भिन्न वस्तु अर्थात्‌ 
चेतनता उत्पन्न दा जाय......... 

कुछ दार्शनिक लाग इच्छा-शक्ति का संसार से बहिष्कृत 
करने के प्रयाजन से ऐसा कहने लगते हे कि गति के नियमो 
का परमाणुओं पर ऐसा प्रभाव पड़ता हे कि वड अन्यथा 
कायं कर ही नहं सकते। यदि यह मान भी लिया जाय 
कि जड़ प्रकृति में कुछ स्वाभाविक शक्तियाँ ऐसी हे जा बिना 
इच्छा-शक्ति के स्वयं काय्ये करती रद्दती हैं तब भी प्रश्न यह 
है कि आरम्भ केसा EAT पहले सूदम द्रव एक सार फला 
हुआ था। फिर वह गाढ़ा केसे हुआ--एक सारता नष्ट 
हराकर असमानता कैसे आई? विकास के आरम्भ के लिये 
कोई न कोई शक्ति ता अबश्य चाद्दिये। जो द्रव अनादि काल 
. से पक सार फेला हुआ था WE अपने से अलग किसी 
' विशेष शक्ति की प्रेरणा के बिना स्वयं स्थूल केन्द्र कैसे बना 
सकता था! ..... j | 

प्रकृति के परमांणुओं में तुम चादे कितने ही शुणां की 
कट्पना क्यों न करलो तीन बाते ऐसी हैं जिनमें तुम को 
अवश्य ईश्वरी इच्छो शक्ति को मानना पड़ेगा। अर्थात्‌ 
चिकांस का आर्म, जीवंन का MGA और चेतनता काः 
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आरस्भेः दि यह मान भी लिया. जाय-कि पशुः पत्तियों - 
तथां मनुष्य की चेतनता उस WO ओर अव्यक्त -चेतनना 
काचिकास मात्र हे जा परमाणु के भीतर विद्यमान हे ता 
भी चेतनता तथा अहङ्कार के अनुभव के आरस्म के लिये 
कोई न कोई पेली शक्ति अवश्य माननी पड़ेगी जा इन TT- 
माणुओं सेःइतर हे ।? ve | 
वस्तुतः सायंस सष्टि-उत्पत्ति का प्रकार बताती है न कि 
कारण | प्रकार को कारण का स्थानाप समक लेना ऐसी 
ast भूल है ज्ो-संसार के सभी नास्तिक करते चले आये 
हें। कल्पना कीजिये कि मेरे पास-एक घडी र्क्‍खी हे, में 
इसको उत्पत्ति का कारण जानना. चाहता हुं | एक पुरुष 
उसका. विश्लेषण करके मुझ से कहता है कि पहले. लोहे के. 
कण मिट्टी मे मिले हुये पृथ्वो के भीतर विद्यमान थे। खान 
छे चह कण लाये गये और. बड़ी २ भट्टियों में cas मिट्टी से 
अलग करके छोटी. छोटी. शलाकाओ का. रूप दिया गया। 
फिर इन शलाकाअ्र के छोटे छोटे sae गलाकर किसी स्थान 
में कमानियां, किसी स्थान मे . पहिये, किसी स्थान में cua, 
किसी स्थान मे | कांड, वाडे, किसी .स्थान में get आदि 
बनाई TE फिर इन सब. के मिलने से घड़ी बन. गई ।? तो 
घडो को उत्पत्ति का प्रकार है उसका कारण नहीं।. 


में यदि उससे पूळू' कि “भाई में प्रकार नहीं पूछता, में जानना 
चाहता E कि घड़ी किसने बनाई और -वह:कहे क्रि “किसी 
ने नहीं। मेंने तुम को घड़ी की उत्पत्ति -ते। बता: दी । अब 
कया चाहते- ह ae वेला ही -उत्तर होगा जैसा- किः 
नास्तिक सायंसवेत्ता दिया करते हैं । सच पूछिये ता डार्विन 
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व्हा विकासदाद भी आस्तिकता का खरणडन नहीं करता : 
बह भी एक रीति से सष्टि-उत्पत्ति का प्रकार ही बताता è 
चाहे वह ठोक दो चाहे बेठोक | इससे ue सिद्ध नहीं grat 
(कि यदि विकासवाद ठीक हो तो उस विकास के! संयम में 
रखने के लिये किसी ज्ञानमयो इच्छाशक्ति की आवश्यकता. 
ej VEM नास्तिक डाविन के विका सवाद पर फूले नहीं 
समाते! वह सममते हैं. कि डार्विन ने उनके ददाथ म एसा 
शस्त्र दे दिया है जिसके सहारे ag इश्वर को मञुप्य सात 
मके मस्तिप्छ से निकाल कर फक ait और xm के ढकोसले 
से संसार के पवित्र करके ही HST । उनका तो यहा i 
विचार है कि यदि प्राचीन काल में सचघुच ईश्वर दी सू 
बनाता होगा ते! डार्विन के विकालचादी राज्य व्हे पश्चाच्‌ 
Aq अपना ziz कमण्डलु लेकर उन प्रदेशों को साग जायया 
जहाँ विकासवाद का अन्वेषण नह er सका | हम यहां 
afar सायंसवेत्ता हद ga (Huxley) * ले समन्स. (Lay: 
Sermons) अथात्‌ लाधारण व्याख्यानो खे एक युक्ति Seat 
करते हैं जा उसने आस्तिकवाद के खण्डन से पेश की हैः-- 
The teleological argument runs thus :—an 
organ or organism (a) is precisely fitted to perform 
‘a function or purpose (b); T ercfore it was spe- 
‘cially constructed to per form ihat purpose } ; 
Paley’s famous illustration, the adaptation of a 
‘the parts of the watch to the function or purpose 
of showing the time, is held to be evidence 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


aRar | १३६ 


that the watch was especially contrived to that 
end, on tlie ground that the only cause we know 
of competent to produce such an effect as a watch. 
which shall keep time, is a contriving intelligeuce,. 
adapting the means directly to that end. Sup- 
pose, however, that any one had been able to. 
show that the watch had not been made directly- 
by any person but that it was the result of the- 
modification of another watch which kept time but 
poorly, and that this, again, had proceeded from: 
à structure which could hardly be called a watch 
af all, seeing that it had no figure on the dial. 
and the heads were rudimentary, and that, going 
back and back in time, we come atlast to a 
revolving barrel as the earliest traceable rudi- 
ment of the whole fabric. And Imagine that it | 
had been possible to show that all these changes. 
had resultel first from a tendency in the struc 
ture to vary indefinitely, and secondly from somc-- 
thing in the surronnding world which hepled all 
Variations in ihe direction of an accurate timer: 
E oo eee 
cE a Loree © aley's argu- 

Sone. . tor it would be demons— 
trated that an apparatus th oroughly well adapted: 
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to a pa rticular purpose might be the result of à 
method of trial and error worked by unintelligent . 
agents; as well as cf the direct application of the 
means appropriate to that end by an intelligent 
agent." 

''हेतुवाद्‌-सम्बन्धी युक्ति यह E:— SD नामक वस्तु ब 
नामक प्रयाजन के ठीक टीक सम्पादन करने के उपयुक्त दे. L 
अतः वह इसी प्रयोजन के सिद्ध करने के लिये बनाई गई 
थी । पैल (Paley) का प्रसिद्ध उदाहरण यह है कि घड़ी के 
सब पुज्ञ इस प्रकार संयुक्त इये हें कि धद समय बताते हैं 
इस से प्रसिद्ध है कि घड़ी बनाने का प्रयोजन दी संमय बताना 
E । ca प्रयोजन की सिद्ध के लिये केवल एक हो ज्ञात साधन C 
है अर्थात्‌ पक बुद्धिमती शक्ति ने घड़ी के पुज़ं को इस AT- 
जन के दृष्टि में रखते हुये विशेष प्रकार से जोड़ दिया हे । 
कलपना करो कि कोई ae सिद्ध करदे कि घड़ी का किसी पुरुष 
विशेष ने नहीं बनाया | यह घड़ी किसी दुसरो घड़ी का परि- 
qua रूप है जा समय तो बताती थी परन्तु भली प्रकार 
नहीं । और यह दूसरी घड़ी किसी तीसरी चीज़ का परि- 
चटित रूप थी जिसके घड़ी कह ही नदी सकते थे Farle 
उसके मह पर कोई 43 और grow आरम्मिक 
अवस्था में ही थी । इसी प्रकार पीछे के! लोटते लोटते हम 
यहाँ तक सिद्ध कर सके कि यह घड़ी आरम्म में एक घूमती 
` हुई नलिका मात्र थी | यदद भी कल्पना करो कि. यदि यह. 
सिद्ध दा आय कि इन सब परिवत्तेनो का कारण प्रथम तेह 
डस नलिका के पुज़ों का आन्तिरक स्वभाव दै जिसके कारण: 
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न्य अनेक रूप धारण करते हैं | दूसरे परिस्थिति का उन 
पर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि जा परिवत्तन देते E ष इसो 
दिशा मे हाते हैं कि समय-बताने का काम दे सक | संसार 
की परिस्थिति उनके दूसरी किसी दिशा में जाने et नहीं 
Sot ता यह स्पष्ट है कि पेलेको युक्ति युक्तिशन्य RT 
-जायगी | क्योंकि यह सिद्ध हा जायगा कि एक ऐसी कल 
जा किसी विशेष प्रयोजन के भली भांति सिद्ध कर स के 
geya साधके के बिना प्रयोजन का दृष्टि crew हुये 
निरन्तर तजर्वा करते करते भी बन सकती है और प्रयाजन 
का दृष्टि में रखनेवाली वुद्धियुक्त सत्ता द्वारा भी बनाई जा 
सकती हे ।” : » » 
(go ३३०, 4+3). 
इक्सले के इस कथन से ug बात सिद्ध होती है कि 
“कभी कभी ऐसा हाता है कि एक निबुंद्धि ager feat एक 
“वस्तु के बनाता है। वह नहों जानता.कि में Fat बना रदा 
हूं। जब वह वस्तु बन जातो है तो वह wg साचता हे कि 
-इससे ता एक और वस्तु बन सकती है । अब वह इस वस्तु 


“को बनाता है | फिर दूसरी बस्तु किसी और बात के खुकाती o 


है । इस प्रकार हाते. हाते अन्त में एक aga अच्छी वस्तु 
“बन जाती है. ज्ञा एक विशेष प्रयोजन को भलीभां।त सम्पादित 
कर सकती है। यदि किसी विशेष प्रयोजन फे सम्पादन 


` ` करनंचाली चर्तु के बनाने के लिये पहले से सोच चिचार की | 
आवश्यकता नहीं तो ale की उत्पत्ति के -लिये ऐसे इश्वर , 


पको आवश्यकता क्यो मानी जाय जो पूर्व से हो विशेष प्रयो- 
wa को इछि में रखकर सृष्टि की रचना करता हा? क्योंकि 
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"fsrer प्रकार एक साधारण नलिका में Rada होते हाते. 
अच्छी घड़ी चन-जाना सम्भव है sat प्रकार प्राणियों के 
तुच्छ शरीरो में परिचत्तन ददाते हाते ही aga जैसे. विचित्र 
मशरीर बन गये हैं। यदि इश्वर प्रयोजन का दृष्टि म॑ रखकर 
-चुद्धि पूवक मनुष्य का शरीर बनाता तो TE ATT शरीर 
सीधा ही क्यों न बनाता इतने परिवत्तनों की कया आवश्य- 
न्कता थी | यदि ईश्वर सर्वज्ञ या पूर्ण था ता उले. छोटे छोटे 
ARI करने की FAT आवश्यकता थी | 
डार्विन और उसके अनुयायी ऐसा सिद्ध करते इये 
प्रतीत दाते हैं कि समस्त often बिना किसी प्रयोजन के 
स्वयं et स्वाभाविक शक्तियों द्वारा उत्पन्न हो गया è | आर 
इसके लिये जान-पूणं शक्ति की आवश्यकता deb ED चह 
' कहते हैं कि सृष्टि में यह नियम काम करते रहते हेः--(२) 
पिठ-नियम (Law of Heredity) अर्थात्‌ एक वस्तु सेड at 
पके समान बस्तु उत्पन्न हाती है। (२) परिवत्तंन का नियम 
(Law of Variability) अर्थात्‌ उपयोग तथा AJAT के. 
कारण चीजों मे परिचरन हुआ करता EOD (३) अधिक 
डत्पत्ति का नियम ( Law oi over-production ) अथात्‌ 
इतनी चस्तुये' उत्पन्न दे जाती हैं कि उनमे अपने tse 
ap स्थिति के लिये युद्ध ( Struggle tor existence ) हाने 
खगत है (४) येग्य-विजय ( Survival of the fittest) या 
'स्वाभाविक-चुनाव (Natural Selectian) का नियम जिल. 
.-फे द्वारा ज्ञा चस्तुये सब से योग्य हाती = वही जीवित 
-रह जाती हैं अन्य सब नष्ट दे। जाती हें । हम यहां विकास- 
खाद के नियमो या सिद्धान्तों की मोमांसा नहीं करते! न 
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cq बाल का अन्वेषण करने का प्रयज करते & कि मनुष्य” 
आरम्भ से AAT के रूप में ही बनता आया या छोटे छोटे 
शरीरो का परिवर्तित रूप ही मनुष्य का वत्तंमान शरीर हे | 

हम यद्दां थाड़ी देर के लिये माने लेते हे कि डाविन के 
सिद्धान्त ठीक हे । फिर भी प्रश्न यदद हे कि क्या इन नियमों 
को ठीक ठोक चलाने के लिये किली नियन्ता की आवश्यकता 

है या नियम स्वयं दी बिना अधिष्ठात्री शक्ति के sem 
काम करते रहते हें । 

There is a law of heredity :—like produces- 
like. But why is there such a law? Why does. 
like propuce like? Why should not all nature- 
have been sterile ? Why should there have been 
any provision for the propagation of life in a 
universe ruled by a mere blind force ? And why: 
should producer and produced be like? Why should 
offspring not always be as unlike their parents as- 
tadpoles are unlike frog ? ‘The otisprings of all the- 
higher animals pass through various embryological. 
Stages in which they are extremely unlike their- 
parents. Why should they ever become like to: 
them ? Physical science cannot answer these: 
questions, but there is no reason why they 


should not be both asked and answered. I can. 


conci¢ye ot no other intelligent answer being: 
given to them than that there is a God of. 
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wisdom, who designed that the world should he 
‘Jor ages the abode of life.” 
- (Nlint*s theism p. 207). 


(6 पितृ-निथस यह है कि समान से समान वस्तु उत्पन्न 
ःद्गाती हैं। परन्तु ऐसा नियम क्यों दै? समान से समान दी 
gai उत्पन्न देता हे? समस्त स्टाए बन्ध्या Fat नहा? 
-अचेतन-शक्ति द्वारा शासित स्टष्टि मे सन्तानात्पत्ति के लिये 
sara et Fat है? फिर ऐदा करने चाली जर qat हुई 
wugü समान दी क्‍यों ह? बच्च हमेशा अपन पिताओ के 

इतने ही असमान Fai नहीं उत्पन्न होते जितना मडक स 
-मेडक का बच्चा हाता है? बड़े जानवरों के बच्चे भी उत्पत्ति 
“के समय कई ऐसी भ्रेणियां[से शुज्ञरते हैं जा उनके मा बाप 
a भिन्न dot हैं । फिर यह क्यों उनके समान हा जात हैं ! 
.मौतिक सायंस इन प्रश्ना का उत्तर नहीं दे BFA! परन्तु 
.इस का यह अर्थ नहीं है कि ऐसे प्रद्ध न Frà जायं ओर 
'डनका उत्तर न दिया जाय। मेरी समझ W ते इन sat 
“का केवल एक ही उत्तर दिया जा खकता हैं T यह कि एक 
aag इैशंवर दै जिसने ऐसा प्रबन्ध रच TFET है कि संसार 
: दौघंकाल तक जीवन का आधार बना TE 

aga का बच्चा जब मा के गमे में पड़ता E तो उसकी 
Ig के समान alate नहीं Rati गायः खरगोश, FAT 
और मजुष्य के बच्चो की आकृति गर्भ के पहले माख में एक 
-सी Rata | कई मद्दीनों पश्चात्‌ उनमें भेदक fag बनते आरभ 
देते हैं । परन्त उत्पत्ति के समय वद स्पष्ट रीति खे AR २ gr 
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जाते हैं! इस उदाहरण में यदि que महादय की ag युक्ति 
भिडाई जाय जा उन्होंने Ga के घड़ी के उदाहरण म दी थी तो 
उस ही असारता शीघ ही स्पष्ट हा जाती है | खरी के पेट का 
पक मास का गर्भ आगे चलकर गाय का रू क्यों GI 
धारण करता और मनुष्य का ही क्या. धारण करता दे! 
इस से तो यही प्रकट दता है कि यद्यपि गाय atc खी 
दोनों के गर्भ के पहले मास क॑ AN देखने में एक से 
थे तथापि नियन्ता ने-विचार-पूवंक ऐसा प्रबन्ध किया था कि 
स्त्री का बच्चा AGA की आकृति धारण करे और गाय का 
गाय की। सुनार कडे ओर हार दोनों के लिये एक ही 
प्रकार साना पिघलाता हे । आरम्भ में सोने की शलाका भो 
एक ही प्रकार को होतो हे । देखने वाला समता हे कि 
दाना शलाकाये एक सी दें। परन्तु सुनार जानता दे कि 
एक शल्लाकां से हार बनाना है ओर दूसरी से कड़ा। इस 
लिये आगे चल कर ae भेद कर देता PO यही हाल जान-- 
att के बच्चों का हे पितुःनियम आस्तिकवाद्‌ का खएडन 
नहीं करता | 
“Then, the so cailed Jaw of variability is the- 
expression of & purpose which must have reason 
atits beginning, middle and end. ‘There is in 
no organism an absolutely indefinite tendency to- 
vary. Every variation of every: organism is im- 
some measure“ determined by the constitution of 
‘the organism. - *A: "whale, as Dr.: Huxley says;- 
"does "not-tend to - vary in- tlie direction. of. pro~ 


V, 7 
ns mm k 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


o 


१:३ सायंस और आस्तिकबाद्‌ ` 


ducing feathers, nor a bird in the direction of pro-- 
ducing whalebone.’ But a tendency to definite 
variation is an indication of purpose. Ila man 
could taake a revolving barrel and: with a ten-- 
dency to develop into a watch, he would have to: 
bej- credited with having designed . both the- 
barrel and watch, not less than if he had con-- 
trived and constrncted the two separately...--. fee 
variation, according to the Darwinians, has taken. 
place in one direction and not in another; it has. 
been forword, not backward ; it has been a pro-- 
gression, not a retrogression. Why, . only | he- 
cause of a continuous adjustment cf organisms 
‘to circumstances tending to brings this about." 


(Flint's Theism p. 203). 


इसके अतिरिक्त q रिवत्तन क नियम से भी एक 
प्रयोजन सूचित दाता है जिसके आंदि, मध्य, तथा अन्त मे 
बुद्धि की आवश्यकता है | किसी वस्तु में ऐसा स्वभाव ut 
पाया जाता कि उसमे परिवत्तनां का अन्त ही न द्दा प्रत्येक 
वस्तु में परिबर्तन उस की बनावट के अनुसार हाता दै | 
डाक्टर हक्सले के कथनाजुखार ‘ga में ऐसा que 
कभी नहीं grat कि उसके पर निकल आवं और न चिड़िये 
में ऐसा परिवत्तेन हाता È कि उनमें हेल को हड्डी बन 
सके ' | नियत परिचत्तन से स्पष्टतया प्रथाजन सूचित दाता; 
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«है| यदि काई मनुष्य ऐसी घूमतो gi नलिका चना सके 
-ज्ञा आगे चल कर घड़ी के रूप मे विकसित दे! खर तो इन 
“दोनों वस्तुओं को एक साथ बनाने के लिये डसको वुद्धि 
-की उतनी हो प्रशंसा करनी पड़ेगी जितनी wet अलग 
. नलिका और घड़ी बनाने के लिये। डार्विन के अद्भयायियों के 
-nagan परिवत्तन एक निश्चित मार्ग में gm है इससे 
विरुद्ध नहीं । यह. आगे को ही चलता हे, पीछे के नहीं । 
इससे उन्नति हो दतो है अवनति नहीं । क्यों ? केवल इसी 
faa कि चीज्ञों को मिलावट इल बुद्धिमता के साथ को गई 
हें कि उससे नियत परिणाम निकल सके । ” 
«Again, there'is a law of overproduction, we 
sare told, Which gives rise to a struggle for 
existence. . Well, is this law not a means to an 
end worthy of Divine Wisdom? In it we tind the- 
reason Why the world is so wonderfully rich in 
- the most varied forms of life. What is called over- 
‘production is a productivity which is in excess 
-of the means of subsistence provided for the 
- species itself ; but no species exists merely for 
itself. ‘The ratio of the production of life is pro- 
‘bably none too high for the wants of all the 
«creatures which have to be supplied with food 
and enjoyment. And the wants of all creature: 
-åre what have to be taken into account; not the 
wants of any single species, not the wants of man 
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alone: Jf we adequately realised how vast is the 
number of guests which have constantly to be 
fed at the table of nature, we would, I have no 
doubt, acknowledge that there is little, ii any, 
real waste of life in the world. ‘Then, the strug- 
gle to which the rate of production gives rise Is, 
on the showing of the Darwinians themselves, 
-subservient to the noblest ends. Although in- 
volving privation, . pain and conflict, its tinal 
result is order and beauty. All the perlections 
of sentient creatures are represented as due to it. 
"Ihrough it the lion has gained its strength, the 
«leor its speed, the dog its sagacity. ‘he in- 
ference seems natural that these prefections Were 
designed to be attained by it; that this state 
of struggle was ordained for the sake of the 
advantages which it is actually seen to produce. 
The suffering which the conflict involves may 
indicate that God has made even animals for 
some higher end than happiness, that he cares 
for animal perfection as well as for animal enjoy- 
ment; but it affords no reason for denying that 
the ends which the conflict actually serves, it 
»was also intended to serve. Besides, the conflict. 
às clearly not a struggle for bare existence ; It ISa 
२० 
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even. as regards the animals, a struggle for the. 
largest amount of enjoyment which they can, 
secure, and for the free and full exercise of all 
their faculties. It thus manifests, not only 
indirectly but also directly, what its ends are.. 
They are ends which can only be reasonably 
conceived of as having been proposed by an 
intelligence, and which are em inently worthy 
of a Divine Intelligence." . 


(Flint’s Theism pp: 203-205). 
अब अधिक उत्पत्ति के नियम के लीजिये जिस के कारण 


अस्तित्व के लिये युद्ध करना पड़ता है । कया इस नियम से 
यह सूचित नहीं हाता कि बुद्धिमान इश्वर ने ऐसी रचना 
रची हैं जिससे विशेष प्रयाजन सिद्ध हा सके? इसी से at 
पता चलता हे कि संसार में इतने भिन्न २ प्रकार के Ate 
इतने अधिक जोच क्यों हैँ? जिखको उत्पत्ति का आधिक्य 
कहते हैं वह आधिक्य डल एक जाति के अपने अस्तित्व 
की आवश्यकताओं की अपेक्षा से हो है। परन्तु कोई जाति 
स्वयं अपने लिये ही नहीं जीती | यदि उन सब प्राणियों का 
हिसाब लगाया जाय जिनके! भोजन तथा सुख पहुंचाना है 
` ता शायद उत्पत्ति इतनी अधिक न सिद्ध eit वस्तुतः 
सभी प्राणियों को आवश्यकता पर विचार करना याहिये' 
केवल एक जातिया केवल मनुष्य को आवश्यकता पर 
नहीं । यदि हम इस वात का fata लगा सके कि संसार. 
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में कितन महमानों के! निरन्तर खाना पहुंचाने का प्रबन्ध 
करना पड़ता है तो ag मानना पड़ेगा कि सषि में किसी 
प्रकार का अपव्यय नहीं हाता | फिर इस बात के at 
डार्विन के अनुयायी भी मानते हैं कि इस अस्तित्व के युद्ध 
का परिणाम अच्छा ही हाता है। दुःख, वेदना तथा वैमनस्य 
भी अन्त में प्रबन्ध तथा सोन्दये के लिये दी हैं। वुद्धि वाले 
प्राणियाँ में जा पूर्णताय विद्यमान हैं उन सबका कारण यही 
युद्ध है । इखी के द्वारा सिंह का शक्ति, हिरण को तेजी और 
कुत्ते का बुद्धि मिलती है। इससे स्वभावतः यही अनुमान 
होता है कि ag सब a इसो युद्ध द्वारा दाने का थी | 
और इस अस्तित्व-युद्ध की योजना भी इसी प्रयाजन के 
लिये हुई थी। इस युद्ध से जो वेदना हाती है उससे भी 
यही प्रकट दता हे कि ईश्वर ने जीवा को केवल सुल के 
लिये ही नहीं बनाया किन्तु इससे उच्च प्रयाजन के लिये भी । 
अथवा ईश्वर को प्राणियों की उन्नति का उतना ही ध्यान है 
(ser उनके सुख का | परन्तु इससे इल बात का ALET 
नहीं हाता कि जो प्रयाजन इस युद्ध से निकल रहा है उसके 
लिये उसकी येजना नहीं इई थी, फिर दूसरी बात यह है 
कि यह युद्ध केवल अस्तित्व के लिये हो नहीं है । किन्तु 
अत्यन्त सुख और अपनी शक्तियों के अत्यन्त ओर स्बतंत्रता- 
पूर्वक विकास के लिये भी दै। ae ऐसे प्रयोजन हैं जा केवल 
बहुत बड़ी बुद्धि द्वारा दो निर्मित हा सकते हे आर इनसे 


दैवी बुद्धि के काय्यं का बड़ी डक्तमता से प्रकाश देता दै an 
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But what of the law, or so-called law, of 
natural selection? In itself, and so far as physi- - 
cal science can either prove or disprove it, it is 
simply an expression of the alleged fact, that in 
the struggle of life, any variation, however caused 
- which is profitable to the individuals of a species, 
will tend to their preservation, will have a chance 
of being transmitted to their offspring, and will 
be of use to them likewise, so that they will 
survive and multiply at the expense of competi- 
tors which are not so Well endowed. Some might 
‘even hold that design cannot be conceived of as 
realised in any other natural way; that if not. 
thus realised, it could only be miraculously realis- 
ed. But Mr. Darwin, and many of those who 
call themselves his followers, tell us not only that 
there is natural selection, but that blind forces 
and mechanical laws alone bring ıt about, that 
‘intention and intelligence have nothing to do 
with it. What proof do they give us? Alas, the 
_painfull thing is that they give us none. ‘They 
point out the blind forces and the mechanical 
‘Jaws, by which the selection is effected and its 
results.secüred ; they show how they are adapt- 
ed to accomplish their work: and then they 
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assert that these forces and laws explain the: 
whole matter; that no underlying and all em- 
bracing reason has prepared, arranged, and used 
them. ‘They see physical agencies and the physi- 
cal process by which order and beauty have been 
attained ; they do not see intelligence and design ; 
and because they do not see them, they conclude 
that they have no existence. ‘They describe the 
mechanism which their senses apprehend, and 
affirm it to have made itself, or at least to have 
been unmade, and to work of itself, hecause the 
mind which contrived it and directs it is iuacces- 
sible to sense. All their reasoning resolves itself 
into a denial of what is spiritual because it is 
unseen. 

The only instances of natural selection 
which have been adduced to show that blind 
forees may bring about results as remarkable, 
and of the same kind, as those which are accom- 
plished by intelligent agents, are manifestly 
irrelevant. ‘Chey are of such a nature that every 
teleologist must hold them to i mply what they are 
intended to disprove. When Professor Huxley 
points to the winds and waves of the Bay of 
Biscay as carefully selecting the particles of sea 
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sand on the coasts of Brittany, and heaping them, 
according to their size and weight, in diferent 
belts along the shore: to a frosty night 
selecting the hardy plants ina plantation from 
among the tender ones; and to a hurricane 
transporting sapling to a new seat in the soil, he ` 
completely mistakes what the problem betore 
him is. Fire and water can produce wonderful 
effect in a steam engine, but the man who should 
infer, from there being no intelligence in the tire 
and water themselves, that intelligence must 
have had nothing to do with'their effec? when 
they were brought into contact in a steam engine 
would deserve no great credit for his reasoning. 
Jt is precisely Professor Huxley’s reasoning. He 
looks at the fire and water separately, and: com- 
pletely ignores the engine. Because in a world 
whieh is à system of order and law a certain 
collocation and combination of physical condition 
and forces will produce an orderly result, he 
infers that design and intelligence are not needed 
to produce such a result. l submit that is 
illegitimate and irrelevant reasoning. Jt resolves 
itself into a dinial of Divine and - intelligent 
agency, because the senses apprehend merely 
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physical elements and a physical process. It 
assumes a selected adaptation, Which presupposes 
‘intelligence in order to get rid of intelligence. 
(६ begs the whole question. 


“अब TET स्वाभाविक चुनोव (Natural Selection) 
जिसको नियम कहना भो संदेदात्मक है। जहां तक कि इसका 
सम्बन्ध भौतिक खायंख से है अर्थात्‌ जद्दा तक भौतिक सायंस 
इस का खरडन या मएडन कर सकती है वहां तक तो इस 
नियम का केबल यही तात्पर्य है कि जा परिवत्तन, किसी सी 
कारण से उत्पन्न दाकर किसी जा ति के व्यक्तियों के faa 
लाभकारी है ag उनके अवश्य लाभ पहुंचाता CEST आर 
उनकी सन्तान को भी लाभ पहुंचाने का अवसर पा सकेगा 
‘aa उन (सन्तानो) को जोचित रहने र फलन FAA 
का सौभाग्य प्राप्त हे सके और wx Uy feat इतनी 
शक्ति नहीं हे नष्ट दा जायं। परन्तु यह स्वाभाविक चुनाव 
रचना (design) के विरुद्ध नहीं E "E x उलटा £u 
बात के प्रकट्‌ करता है कि यही रीति E मिस के दारा 
प्रबन्ध का सम्पादन ET सकता E D सम्भव है कुछ लागा 
का पेसा भी मत हे! कि प्रवन्ध के सम्पादन का आर काई 
मार्ग भी नदीं Ba यदि इस प्रकार न हो सकेता केवल 
Fis (चमत्कार) दवारा ही VT सकता RI डार्चिन लश 
और बहुत से बह लोग जो अपने के! डाविन VATA 
कहते हैं यह बताते है कि न केवल स्वाभाविक चुनाद का द्दी 
(नियम है किन्तु यहद स्वाभाविक चुनाव देता भी कंबल जड़ 
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शक्तियां आर अचेतन नियमा द्वारा ही है। इच्छा शक्ति या 
बुद्धि का इसमें कुछ काम नहीं । इसका वह कया प्रमाण देते" 
हें? शाक ता ae है कि कोई प्रमाण नहीं देते हैं? वे केवल उन 
जड़ शक्तियों आर बुद्धि शन्य नियमों को आर संकेत कर देते È 
जिन के द्वारा यह चुनाव हाता है 'और उसका परिणाम 
निकलता है | उनसे तो केवल यही प्रकर हाता है कि बह 
अपना काम किस प्रकार करते EQ इस पर भी ag यह 
मानते है. कि इन्हीं शक्तियां और नियमों दारा समस्त स्टष्टि 
को व्याख्या AT सकती है और कि इनमें काई पेसी ag- 
व्यापी. बुद्धि का प्रवेश नहीं है जिसने इतका सेचकर 
| x en हा या इनसे काम लिया gr) भौतिक साधन 
ओर भौतिक उपाय जिनके. द्वारा प्रबन्ध और wie का' 
सम्पादन होता है उनको आंख के सामने हैं। बुद्धि तथा 
विचार उनको दिजाई नहीं देता, अतः वह समभते हैं कि 
इनका अस्तित्व भी नहीं । वे उस कल को व्याख्या कर देते 
. है जो उनको इन्द्रियों द्वारा जानी जा सकती हे और कह 
देते हे कि ag स्वयं बन गई या बे बनी हुई है और स्वयं ही 
चल रही है क्योंकि जिस मस्तिष्क ने उसे बनाया और जोः 
S चला = दै वह म स्तिष्क उनको दिखाई नहीं पड़ता । 
स सब ij 
Sad dr P d B f cu आत्मा दिखाई नह 
| Es स्वाभाविक चुनाव के जो उदाहरण यह सिद्ध करने के 
q दिये गये हैं कि जड़ शक्तियां ही काम करती रद्दती È 
और उनसे वद्दी फल निकल सकता है जो चेतन sni 
द्वारा काम करने से निकलता diag सब अप्रासंगिक हे ! 
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सायस ऑर आस्तकट | 


वे इस प्रकार के हैं कि उनसे आस्तिइं के विचाराडुसार” 
उन्हीं बातों का मरडन दता है जिनके खरडन करने के 


fax बह पेश को जाती हें। 


प्रोफेसर इकलले ने उदाहरण 


दिये हें कि fred को खाड़ी झी लहरे और दव य PEGIN 
के तट पर aga की रेणु को बड़ी सावधानी से चुनकर , 
परिमाण और संख्या के अज्ुसार भिन्न २ आकारों में लगा" 
देतो हैं। या रात का wat बाग़ में से ss पौधों का 
giz लेता है और कमज़ोरों का मार डालता है, तूफान एक 


~ 


पौधे के अंकुर को! पक स्थान से लेजाकर GAT स्थान ü- 


लगा देता है qug हक्खले 


बिलकुल भूल जाता है कि उसे ' 


~i 


सिद्ध क्या करना है? भाप के इंजत म॑ आग ओर पानी 
sug काम कर सकते हैं। परन्तु उस मडुष्य को तक-बुद्धि ` 
के लिये कया कदा जावे जो यह मान लेता है कि चूंकि आंग ` 
और पानी जड़ E इसलिये उनसे विशेष काय्य लेने के | 
लिये बुद्धि की भी आवश्यकता नहीं है। प्रोफेसर ETAT 


की भी युक्ति cat प्रकार को 


है। उसकी दृष्टि आग ओर M 


पानी पर अलग अलग ते! जाती है परन्तु इंजन पर ARI” 


जातो | बह समझता है कि 
सृष्टि में कुछ atlas सयोग 


इस प्रबन्ध तया नियम बद्ध 
या परिस्थितियों द्वार अपछुक ' 


फल निकल आता है अतः वुद्धि तथा बिचार की कुछ आव" ` 


श्यकता नहीं । में कहता हूं 


कि यह agaa और अप्राः - 


संगिक हेतु दै। इसका यही तात्पर्यं हे कि इन्द्रियां द्वारा 


केवल भौतिक पदार्थ या 
सकती हें अतः इश्वर था 


भौतिक घरनायें हो दिखाई दे 


चेतन-शाक्ति Stk चीज़ नद्दीं। 


बुद्धि का aea करने के लिये वह ऐसे चुनाव को मान लेंतार 
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है जिसके लिये स्वयं वुद्धि की आवश्यकता हे। अन्यान्य- 
झाध्रय-दोष इसी को कहते है" (Flint’s Theism, 205) 

“The so called Jaw of sexual selection, ii it be 
.& law at all, is obviously teleological in its 
nature. Its end is the production of beauty in 
form and colour. Can blind physical forces, if 
not subservient to intelligence, be conzeived of 
-as Working towards so essentially ideal a goal 
- as beauty ? 

(Flints Theism p. 208). 

| “ यद्यपि लिह्न-सम्बन्धी चुनाव ( दास्पत्य चुनाव ) के 
नियम को नियम कहना भी कठिन है ता भी इससे विचार 
शक्ति सिद्ध हाती है। इसका प्रयोजन यह हे कि आकार 
"तथा रंग सम्बन्धी सौन्दर्य का सस्पादन हे! wei कया 
जड़ भौतिक शक्तियां बिना बुद्धि की सहायता-के सौन्दर्य 
' जैसी अद्भुत वस्तु को उत्पन्न कर सकती हैं ? ” 

यहां हमारे ऊपर एक आक्षेप हा सकता हे बह यह कि 
' हमने डाबिन के खिद्धान्तो wg बात सिद्ध करने का 
“saa किया है ज्ञिसके डार्विन या उसके अनुयायी नहीं 
-ataa | फिलएर इश्वरवादी हाने से awa सम्बन्धी बातों 
में प्रामाणिक नहों amt जा. सकता । उसने डार्विन के 
सिद्धान्तो का तोड मड़ोड़ कर अपना wa सिद्ध किया Pa 
“इसके विषय में हम दो. बात कहेंगे। पहली यह कि यदि 
' फ्लिण्ट ने विपक्षी सायंसवेत्ता के सिद्धान्त से दी यह दिखा 
"दिया कि जिस बात को डार्विन बिना बुद्धि-युक्त इच्छा 


I 
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शक्ति के देना बताता है ae उसी के नियमा से असिद्ध 
उहरता है तो उसने कोई पाप नहीं किया। यदि डाविन 
आधिक Qaar at शायद उसके भी इसी नतो जे प्र 
'पडुंचना पड़ता ! दूखरी इससे भौ विचित्र बात wu हे कि 
'इमारी बात को एक आर ऐसे ही uuu विकाखबादी d 

-कथन से पुष्टि हाती है। sem डरसेल area ( Alired 
` Russel Wallace ) के नाम से इर एक विकास बादी 
aut सायंस-वेत्ता को अभिजश् हाना चाहिये। we डाचन 
का सहयोगी था और डार्विन के पश्चात्‌ भी उसी माग का 
'पथिक रहा EO उसने अपने आधी शतोब्दी के अन्वषण क 
 'पश्चात्‌ “दो वल्ड आफ लाइफ्‌ "(The World of Life ) 
या “ stat जगत्‌ ” नामक पुस्तक को भूमिका म यह मम 


- a st ~ © ~ -- e I खल ज्ञानी 
q दात लिखी हे जिससे सायंसवेत्ताओं का AS Te 
चाहिये :— 


५,............९४ most prominent feature of my 
hook is that I enter into a popular, yet criticat 
‘examination of :those underlying fundamental 
problems which Darwin purposely excluded irom 
his work as being beyond the scope of his en- 
quiry. Such are, the nature and causes of Life 
itself; and more especially of its most funda- 
mental and mysterious powers——grow th and 
reproduction. 


oer argue, that they necessarily imply first 
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घे creative power, Which so constituted matter ‘as- 

to render these marvels possible, next, a direc- 

tive mind which is demanded at every step of 

what we term growth, and often look upon as 

so simple and natural a process as to require nc- 

explanation ; and, lastly; ultimate purpose, in 

the very existence of the whole vast life-world in 

all itslong course of evolution throughout the: 

eons of geological time.” (A. R. Wallace’s 

World of Life, preface pp. VI—VII). 

woes मेरी पुस्तक की एक बड़ी विशेषता यह हे कि मैने 

उन मालिक नियमों की सरल परन्तु गम्भीर परीक्षा को हे 
जिनका SIAT ने अपने अधिकार के बाहर समझ कर जान 
चूक कर अपने ग्रन्थों मे नही लिखा। अर्थात यह नियम कि 
जीवन क्या हे और उसके कौन २ से कारण हैं, औंर विशेष 
कर जीवन में वृद्धि ओर सन्तान उत्पत्ति की ज्ञा विचित्र 
शक्तियां हें उनका कया कारण है ?...... ......... eet 


में यह परिणाम निकालता हूं कि इनसे ( पत्तियां तथा 
कोड़ा के रंग आदि से) पहले तो पक उत्पा दक-शक्ति. 
का परिचय हाता हे जिसने प्रश्‍ति को इल प्रकार बनाया कि. 
उससे ऐसी आश्रय जनक घटनाये सम्भव हा सकी ।. 
दूसरे एक संचालक बुद्धि मालूम हाती है जो afa की 
त्येक अवस्था में आवश्यक होती हैँ । यद्यपि हम इस ale. 
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छो ऐसी साधारण वस्तु समक लेते हें कि उसकी मोमांसा 
को भी आवश्यकता नहीं खमभते | और अन्त का उस 
अन्तिम प्रयोजन का पता चलता है जो भूगभ सस्बन्धो 
“युग युयान्तरों में इख समस्त विशाल जीवन जगत्‌ की nc 
झालीन विकास यात्रा में ओत प्रात हा रहा है ।'! 
इस प्रकार डार्विन के विकासवाद से आस्तिकता का 
-खणडन नहीं stat | इससे AT उलटा ईश्वरीय fafaa बुद्धि 
Sl उल्लेख होता है। डाविंन ने भिन्न x पो्घा तथा कार 
पतंग आदि के शरीरो की बनावट, TAR स्वभाव, उन- 
at रीतियाँ आदि विषयों पर जो ग्रन्थ रचे हें उनसे सृष्टि के 
अद्भुत सौन्दर्य तथा उससे प्रकट हे!न चाले अपूव ज्ञान को 
“परिचय होता है । यद्दी चालेस महाशय का भी मत ह। _ 
परन्तु इसका यह अथे कदापि नहं द कि आस्तिकों &T 
विकासवाद मान ही लेना चाहिये। uuu यहाँ केवल WE 
“दिखलाने का प्रयत्न किया दे कि विफासवांद के आधार पर 
farat का MISA करना अउुचित ही नहों किन्तु अल- 
-म्भव है | परन्तु tet कहने से दम विकासवादी नहीं दा 
जाते | d E 
वस्तुतः adaa अवस्था में विकासवाद का सिद्धान्त 
:मान लेना बड़े बड़े वेज्ञानिकां से भो एक पग आगे धरना है । 
चिकासवाद्‌ इतने दिनों के परिश्रम के पश्चात्‌ भो केवल बाद 
ma है । चैज्ञानिक लोग भी यह निश्चय नहीं कर सके कि इस 
“पर कहाँ तक और किस रूप से विश्वास किया जाय । नई 
नई »टक्षिलाये ऐसी निकल दी आती हे कि डाविन का 
' बनाया हुआ घर न जाने कब धम से आ पड़े | जे डार्दिन का 
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मत था उसमें बहुत प्रहार के विशेषण लगा दिये गये हैं | 
चालेख महाशय बद्दी नहीं कहते जा डार्विन कइते थे । डाविन 
महोदय के छुयेग्य पुत्र प्रोफेसर MA डार्विन ने १६ अगस्त 
१६०५ का दक्षिणी अफ्रीका में प्रिटिंश पसाशियन के प्रधानः 
की हेसियत से कहा था ‘Lhe mystery of life remains. 
as impenetrable as ever,". अर्थात्‌ जीवन का रहस्यः 
अब मी उतना हो गूढ़ है जैसे पहले था 


एबर्डीन यूनीवर्लियी के प्रो० जे. प. टाम्खन (Pro. ग. 
A. Thomson) और एडिबरा यूनीवर्सिटी के ste पैटिक. 
गेडोस ( Prof. of Patrick Geddes ) ने बिकासवाद पर. 
लिखते हुए कहा है :-- 

“We donot know whence he emerged... se... ee. 
2४०००२ nor do we know how man 80538... .. eee 
for it must be admitted that the factors of the 
evolution of man partake largely of the nature of 
may-be's, which has mo permanent position in 


Scienze. 
/ 


(Ideals of Science and Faith). 


अर्थात्‌ हम नहीं जानते कि ASA कहाँ से आया या केले 
आया ? यह मान लेना चाहिये कि मनुष्य के विकास के प्रमाणः 
संदिगध दै ओर सायंस में उनके लिये कोई स्थायी स्थान 
नदद & " 

eat जून १६०५ के रायस्ख (Time's Literary Sup- 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१५८ | : सायस ओर आस्तिकवाद 


plement). में कई विकासवाद्यां के वाद-विवाद के 
विषय में लिखा था +- c 

“Never was seen such a melee. ‘Lhe humour : 
of it is that they all claim to represent science... 

eus For the plain truth is that, though 

some agree in this and that, there is not a single - 
point in which all agree. Battling fcr evolution: 
they have torn it to pieces, nothing is left—nothing: 
at all „on their showing, save a few fragments . 
strewn about the arena." 

= ऐसो गड़बड़ पहले कभी नहीं gi ct] तमाशा है कि 
यह सब अपने को विज्ञान का प्रतिनिधि बताते हें... सचतो ` 
यह है कि यद्यपि कुछ लाग एक दो बातों में सहमत हुँ कोई 
एक बात भी ऐसी नहीं हे जिसमें सब सहमत Eig विकास- - 
चाद के पक्ष में युद्ध करते हुए उन्होने इसके टुकड़े टुकड़े कर ` 
डाले | अब इसका कुछ भी शेष नहीं 'रहा-केवल युद्ध क्षेत्र ` 
में कुछ टुकड़े इधर उधर बिखरे पड़े दे ' । 

aga की बन्दर से उत्पत्ति के बिषय में सर जे. डव्ल्यू 
डोसन (J. W. Dawson) कहते है ;— n0 remains of 
intermediate forms are yet known to science. 

अर्थात्‌ “बन्द्र और ager के बीच की आकृति का विज्ञान ` 
के कुछ पता नहीं ” और | | 

«The earliest known remains of man are 
still human, and tell us nothing as to the pre-- 
vious stages of development.” 
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अथात्‌ AGA की प्राचीनतम अस्थियों भी मनुप्य को खो 
दी हें और इनसे उस विकास का कुछ पता नही लगता जा 
मनुष्य शरीर से पहले Bate” 
sto ओवेन (Prof. Owen) का कथन g 
«Man is the sole species of his genus and the 
sole representative of his species 
अर्थात्‌ “मनुष्य अपने प्रकार की एक मात्र जाति हे ओर 
- अपनी जाति का एक मात्र प्रतिनिधि है? । 
इतना हो नहीं, बहुत से वज्ञानिकों का तो ऐसा भो मत 
"है कि मनुष्य दिन प्रति दिन उन्नति «ut किन्तु अवनति. 
करता जाता है | खिडनी कौलेट (Sidney Collett) न अपनी 
“पुस्तक The Scripture of Truth में लिखा है कि 
“Science is equally explicit in its testimony, 
- that instead of man having slowly improved from 
the lower to the higher, the tendency is exactly 
in the opposite direction : (page. I53) 
अथात्‌ “ सायंस की स्पष्ट साक्षी दे कि मनुप्य अवनत 
दशा से उन्नत दशा की आर ,चलने के स्थान मे उलटा अव- 
-afa कर रहा हे 
चह लिखते हैं i 
6 Mr. Horatio Hale shows, in à remarkable 
article in the transaction of the Royal Society of 
"Canada; that primitive man in his earliest state 
must have been endowed with as hich intellec- 
tual powers as any of his descendants: while 
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Sir J. W. Dawson writing on this subject, Says 
the earliest remains of man show “that man’s 
earliest state was his best.” 

“TAMA BR दो रोयल सोलाय़टी कनाडा में 
मिस्टर होरेशिया देल ने एक लेख लिना था जिसमें सिद्ध 
किया था कि आदि मनष्य में san आदिम अचस्था में 
इतनी दी उच्च बुद्धि थी ज्ञितनो उसका सन्तान में | झर सर 
जे. डब्ल्यू डोसन न उसी विषय मे यह लिखा है कि मनुष्य 
को आदिम अवस्थ! सब से उच्च थी ।” 


इन खूब वातो के विचारते इये डाविन या उनके ag- 
चायियों के विकाखचाद को मानना तो कठिन हे परन्तु चाहे 
विकालदादो gr चाहे अविकासवादी, किसी का इंश्चर की 
सत्त से इनकार नहों ET सकता | 
वहुत से धमं के ठेकेदार खायंस से इसलिये घृणा करते 
हूँ कि सायंल को वृद्धि से उनके धम को हरनि पइंचगी और 
बाबा दाकय कि प्रमाणम्‌' कहकर जो वह अपने अडुयायिये! 
मे arg विश्वास और वद्धा उत्पन्न कर देते थे वह न कर 
'सक गे | परन्तु वस्तुतः यह WA नदीं हे । स्वार्थ का इसरा 
नाम चस हांगया है | बहुत से धर्मों का आरम्म ही स्वाथ से 
ग्रा है और स्वार्थ की सिद्धि उसो समय तक हो लकतो है 
व अनुयायियों की आंख चन्द्‌ रहे आर उनको स्वतंत्रता से 
@iaa st अवसर न मिले । सच्ची आस्तिकता का erum 
सायंस से कुछ सय नद्दों। सच्ची सायंस ता आस्तिकचाद 
को सहायक हे क्योंकि सुटि को अज्ञात वस्तुओं तथा घर- 
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नाडा के खोज कर निकालने से giua) ईश्वर के महत्क 
का ही ज्ञान हाता È 
यदि सायंस का अभाव दे।' जाय तो दमको ईश्वर के 
बिषय में कुछ भी ज्ञान न हो। वस्तुतः सायस का आरम्भ 
उस समय से होने लगता हे जब हम अपने आंख कान खालः 
(कर सष्टि का निरीक्षण करने लगते हे । उल निरः चण का 
विकसित रूप ही वद्द परोक्षणालय हैं जिनमे सायंसवेत्ता 
अनक प्रकार के अन्वेषणा में दत्तचित्त रहते हे । जितना 
अधिक परिश्रम ae करते हैं उतना ही अधिक उनको ईश्वर 
की सए का ज्ञान दाता है। और जितनी इस ज्ञान में वृद्धि 
होती है उतना ही वद्द ईश्वर की महिमा का समभ सकते g | 
सर आलीवर लाज (Sir Oliver Lodge) ठीक कहते X :- 
‘The region of religion and the region of & 
completed science are one." 
अर्थात्‌ “धर्मे का क्षेत्र आर पूर्ण सायंस का क्षेत्र एक 


at = 2: ] 
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इश्वर के गुण--(१) 


हे 


À = ल महती सए में हम रहते हें उससे यह प्रकट 
| ज) हाता है कि इसकी बनाने वाली एक ऐसी अदृष्ट 
सत्ता हे जिसमें बुद्धि आर इच्छा शक्ति दोनों 
विद्यमान हैं । बिना बुद्धि आर इच्छा शक्ति 
के उस प्रबन्ध की रचना हा at नहीं सकती 
जिसका अलग कर देने से सए सप्टि ही नहीं 
रहतो | जिस प्रकार घडी के पु को अलग २ कर देनेसे 
घड़ी नहीं रदती चाहे पुज भले ही रहे, इसी प्रकार प्रकृति 
के समस्त परमाणु भी aÈ adi बना सकते जब तक 
उनके [वचार-पूचक प्रबन्ध मे बांधा न जाय | 
अब प्रश्न यह होता है कि यदि इस बुद्धि तथा इच्छा- 
युक्त सत्ता का अस्तित्व मान भी लिया जाय ता भी इससे 
staal अथवा धम-ध्वजा कां काम नही चलता। क्याकि 
इश्वर के Baal ईश्वर में केवल उन्हीं गुणों का .आरोपण 
नहीं करते जिनकी afe<aat से सूचना मिलती है । बहुत 
से गुण पेसे हें जिनक लिये आस्तिकों के पाल AE प्रमाण 
adii कुछ युए ता ऐसे भी E जिनका इश्वर में मानकर 
उसके सष्टि-कत्तां कह दी नहीं सकते Gur मालूम होता. 
दे कि afa इश्वर काडे सत्ता हे और वह सत्ता किसी चीज्ञ 
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की रचता करती है तो चह रचना हमारी उछि से भिन्न 
किसी अन्य स्पान पर होगी जिसका हमको BE छान wet 
है । उदाहरण के लिये एक ओर ते यह कदा जात! हे कि 
सष्टि की समस्त घटनाय नियम-पूचक होतो हें इसलिये इन 
नियमे का एक कोई विचारशोल नियन्ता अवश्य हे । दूसरी 
भर चमत्कार दिखाकर यह भी सिद्ध किया जाता है कि 
इश्वर सभी कुछ कर सकता है अतः चह faune भी 
कर सकता हे | वस्तुतः चमत्कारा का आस्तिकृता स कुः 

फेला सम्बन्ध द्दा गया है कि जो पुरुष अपने को durae 
अर्थात्‌ इेश्वर के AR हुये सिद्ध करना चाहते E उनका 
चमत्कार दिखाने हो पडत हें। बहुत से चमत्कार इस्लाम” 
wu के संस्थापक मुहम्मद्‌ के! विषय में बताये जात हं! 
sare धम के संस्थापक ईसा के विषय में यद्दी mer जाता 
है। अन्य धर्मांचलस्बी भी "ईश्वर सब कुछ कर सकता है 

का राग अलापा करते हं । नास्तिकवादी sade कि तुम 
या ता सप्टि को नियमित मानले या अनियमित au ता 
नहीं हा. सकता fa अपने सिद्धान्त ar प्रमाणित करने 
के लिये पहले नियमित माना फिर अनियमित । afg नियमों 
के कारण तुम ईश्‍वर का अस्तित्व मानते St ता faute 
के कारण इश्वर के अस्तित्व का खण्डन करन पड़ेगा | 
चमत्कार नियमोटलङ्घत को प्रकट करते हें अतः चह कभी 
नियन्ता क अस्तित्व के सिद्ध नही कर सकल p नियन्ता 
का अस्तित्व उसी समय fas होगा जब स॒ष्टि का qu 
नियम-बद्ध सिद्ध कर दिया जाय ओ(र पूर्णनियम-बद्ध स्ट 
उसी समय fux दे सकेगी जब इसमे चमत्कार का 
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स्थान न दिया जाय, और यद मान लिया जाय कि इश्वर 
अपने feudi का कभी उलङ्घन नहीं करता और न कर 
सकता हें । अन्यथा अन्यान्याश्रय देष आ जायगा | 


wel ग्रकार “ भ्रमवादी ” जा “agar ” आर 
५६ जगन्मिथ्या mal? आस्तिकता की सिद्धि में कया 
प्रमाण दे सकते हैं ? याद जगत्‌ मिथ्या या भ्रम मात्र है तो 
उसका प्रमाण कोटि में कैस TET जा सकता है आर उख 
से किसी प्रमेय को कैसे tafe दा सकती दवै? यदि मे कहु 
कि अमुक यंत्र बहुत विलक्षण है अतः gamt बनाने वाला 
भी बहुत बड़ा बुद्धिमान प्रतीत होता दै आर इसके साथ 
साथ में यह भी कहूं कि यह यंत्र सचमुच यंत्र नहीं है केवल 
हमारी इन्द्रियां का धोखा हा गया है ता उस यंत्र के आधार 
परं बुद्धिमान निर्माता की सिद्धि भी नहीं हो सकती। यदि 
वस्तुतः जगत भ्रम मात्र है ता तुम को उखका उदाहरण 
या दृष्टान्त लेने का कोई अधिकार नहीं । परन्तु शङ्कराचाये 
आदि सभी 'भ्रमवादियों' ने अपने सिद्धान्तो का सिद्ध करने 
के लिये इसी मिथ्या जगत्‌ से उदाद्दरण लिये हैं। Ta :-- 

(१) अस्मिन्वाक्ये जन्मस्थिति प्रलयाना क्रमद्शंनात्‌ । 

(२) अस्य जगतो नामरूपाभ्यां व्याकृतस्यानेककतभाक्त,संयुत्तस्थ 
प्रति नियतदेशकालनिमित्तक्रियाफलाश्रयस्य मनसाप्यचिन्त्यरचना रूपस्य 
जन्म feug यत्तः sedma सवं शक्तः कारणाद्‌ भवति तदूत्रह्मति 
नसक्यशेयः-- (o वेदान्त दशन UR UR 

(३) अतः समानः पश्वादिभिः पुरुषाणां प्रमाणप्रमेयव्यवहारः१।१।१ 

(४) वेदस्य हि निरपेहंस्वार्थे प्रामाण्यंरवेरिव रूपविषये ॥२।१।२३ 
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(x) यतम्तत्रापि पयोम्बुनोरचेतनाधथिडितयारेतर प्रशत्तिरित्वनुमिमोमरे। 


(६) ea द्युपयुक्त दणादि क्षोगीमवति ।२।३।४ 

यह इनकी अनधिकार चेष्टा हे । वस्तुतः यदि जगत्‌ 
मिथ्या है ता जगत्‌ का कारण वह मस्तिष्क है जिसके भ्रम 
इुआ है न कि ब्रह्म | इसलिये ब्रह्म झो जगत्‌ के जन्म, स्थिति 
तथा भंग का कारण कहना नहीं बन सकता | 

चस्तुतः जगत्‌ का मिथ्या मान कर हम पक पग भी आगे 
नहीं रख aaa | समस्त ज्ञान अथवा fagta का आदि मूल 
साधन हमारी इन्द्रियाँ ही है । इन पर विश्वास करना हमारे 
लिये स्वाभाविक हे । यदि इन्द्रियां हप्रको ater देने या aa 
में डालने के लिये हाती तो हमने ऐसा कया अपराध किया 
` था जा हमारा नेत्यक सम्बन्ध एन MANA क साथ कर 
दिया गया । ऐसे चार डाकू हमारे पीछे क्‍यों लगा दिये गये 
कि जा हमको नित्य . प्रति धोखा देते रहते ह और हमारे 
सामने प्रत्येक वस्तु को विपरीत दशा में हो दर्शाया करते हैं । 
बस्तुलः यदि इन्द्रियों हमारे ज्ञान का साधन नहीं हैं तो फिर 
आर क्या वस्तु हे? यदि इन्द्रियाँ पर विश्वास नहीं करते ता 
यह भी केसे सिद्ध हागा कि जगत्‌ मिथ्या ही है । cat लिये 
slam सुनि ने न्यायद्शंन में इन्द्रियां को egt को ma 
बता कर केवल उसकी परीक्षा के निमित्त ae नियम स्थापित 
कर दिये हैं । इन नियमों द्वारा हम जान सकते हैं कि कौन 
स्री बात सच हे और कौन सी झूठी | इसी का नाम उन्हाने 
प्रमाण*चतुष्टय अर्थात्‌ प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द 
CHET है | इसमें सन्देह नहीं कि aga सी बातां के हमारो 
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इन्द्रियां नहीं जान सकतीं या at कहिये कि हम बहुत लो बातों 
को इन्द्रियां द्वारा नद्दो जात सकते | एरन्तु जिन सूर्म या 
का ज्ञान प्राप्त करने के लिये हम के सूदम-चुद्धि को आवश्यकता 
हाती है उस चुद्धि का विकास भो तो उसो ज्ञान AT grat 
है जा इन्द्रिय-जन्य है । जैसे ऋल्पना कोजिये कि बीजगणित 
Sea ,/ ३ अथवा ३ ,/--५ आदि करणिये। या ast (Surd) 
का ज्ञान प्राप्त करते हैं। प्रत्येक गणितज्ञ जानता है रि /—3i या 
३ JOLE क्या अर्थ a qeu यदि उससे कदा जाय कि 
तुमने किल इन्द्रिय द्वारा यह ज्ञान प्राप्त किया तो वह नहीं 
बता सकेगा | फिर भी उसने ३, ५, TARR, WTA, शेष, 
धन आदि का ज्ञान पांच इन्द्रियां द्वारा ही प्रात feat हे और 
उसी ज्ञान के आधार पर सम्पूर्ण गणित का विशाल भवन 
खड़ा किया गया है। इसो कार न ता gizar SAR चोला 
33 वाली हैं न सब कुछ स्वप या भ्रम दी है Di Wm को मान 
कर हम आस्विकवाद Al ही सिद्ध कर सकते हे । श्रां शकरा- 
खाये का यद्द कहना कि ४-- 
अबिद्यावदू दिपयास्येय प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि waifu च! 

अर्थात्‌ प्रत्यक्ष आदि प्रमाण तथा शास्त्र ASI मात्र हे ठीक 
अतीत नहीं हेपता । जिन grat ( वेद उपनिषद्‌ आदि ) को 
शांकरस्चामो अविद्या मानते हैं Seat को पमाण सातकर चद 
शपने मत छी भी पुष्टि कप्ते हैं। फिर इलम ज seii युक्ति 
दो है चह भी डीक प्रतीत नहीं हातो । वह fred है o 

पश्ादिभिश्चाविंशेपाद । यथा हि पश्वादयः शब्दादिभिः शोत्रादीनां 
ara सत्ति, शब्दादि Gur प्रतिक्कूचे ज्ञाते, तततो नितर्तेन्ते अनुकूले च 
aadA यथा दण्डोत्र पुरुषामिमुखमुपक्षभ्य मां इन्तुमयमिच्छतोत 
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पलायितुमारभन्ते, इरितठृणपृणंपाणिमुपल्ञम्य तं प्रत्यभिमुखी भवन्ति, एवं 
. पुरुषा ऑप व्युत्पन्नचित्ताः क्ररदष्टीनाक्रोशतः ANARU AAI Iq- 
खभ्य ततो निवतन्ते, तद्विपरीतानुर्ात aude, अतः समानः पर्ता दिभिः 
पुरुषाणां प्रमाणप्रमेयव्यवहारः | पश्वादीनां च प्रसिद्धोऽविवेकपुरःसरः प्रत्य- 
चादि व्यवहाराः तत्सामान्य दशेनाद्‌ व्युत्पत्तिमतामपि पुरुषाणां प्रत्यक्षा दित्यः 
वहारस्तत्कालः समान इति निश्चीयते । 
PR ( शारीरिक भाष्य-भूमिका ) 

"ET उनका सिद्ध करना था कि प्रत्यक्ष आदि प्रमाण 
अविद्या मात्र हे । इसके लिये उन्होंने युक्ति दी कि जिस 
« शकार पशु आदि किसी का लकड़ी लाते हुए देख कर उससे 
डर कर भागते हैं और घास आदि देख कर उससे प्रेम करते 
हे, इसो प्रकार aga भी तलवार आदि को देखकर डरकर 
भागता हे । इसलिये age और पशु इस अपेक्षा से तुल्यः 
इय । आर चूंकि पशु अशानी प्रसिद्ध ही हैं अतः मचुण्य सीः 
अज्ञानी सिद्ध हुआ | 

यह ऐसी विलक्षण और असंगत युक्ति है कि यदि शंकरा- 
चाय्य जैसे धुरन्धर quias के ग्रन्थ में न हातो ता कोई इसकी 
eat sgià बिना न रइता। पशु आदि का अज्ञानी (अविवेक 
GUST) कहन का यह कारण नहीं है कि वह लकड़ी वाले सेः 
भागते दे आर घास वाले से प्रम करते हैं । में समझता gf 
यदि वद लकड़ी वाले से प्रेम करते और घास वाले से डरते 
tag अधिक अज्ञानी कहलाते । इसी प्रकार मनुष्य भी इस 
लिय अशानी नहीं कहलाया जा सकता कि वद्द प्रत्यक्षादि 
ममाणो पर विश्वास करके तलवार से डरता और मिठाई से 
मम करता हे | पशु के अज्ञानी कहने का कारण यह है किः 
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वह अन्य अनुमान आदि प्रमाणां से यथोचित लाभ नहीं उठा 
सकता, न शास्त्र ज्ञान प्राप्त कर सकता है। मनुष्य ओर पशु में 
कुछ समानता अवश्य हे । इस अंश मे थोड़ा बहुत ज्ञान पशु 
आर मनुष्य दोनों का हे. । परन्तु असमानता भी कडे वातो में 
& । ऊपर की इस युक्त से न तो प्रत्यक्ष आदि ममाण अविद्या 
सिद्ध हाते हैं न इल बालू को भीत पर ‘naa मिथ्यावादः 
का छुत TFET जा सकती है | 

चम्तुतः इस प्रकार की युक्तिया ages का आस्तिकवाद्‌' 

इटा कर नास्तिकवाद्‌ की आर अधिक ले जाती ह आर 
कभी कभी Ages mr मस्तिष्क ऐसी उलझन में पड जाता हें. 
fm ug Wo तो यह निश्चय कर सकता हे कि ईश्वर हेन यह 
कि नहीं है ओर अन्त 'में गीता का यह वाक्य सार्थक SUC 
जाता हे कि-- 

संशयात्मा ब्रिनश्यति i 

यदि विचार पूवक देखा जाय तो अयथाथ आस्तिकं ने 
संसार में जितनी नास्तिकता फेलाई उसकी शतांश भी वज्ञा- 
निक नास्तिके! की आर से नद्दीं फली । यह आस्तिक, नाम 

के तो आस्तिक रहे परन्तु ईश्वर के नाम पर अनेक प्रकार के 

` अत्याचार भी करते रदे । इश्वर के नाम पर नाच रंग किये 
गये । इश्वर के नाम पर वाल्ह्दत्या, AJAKA, गो हत्या 
और अनेक प्रकार की अन्य हत्यायं की गई । ईश्वर के नामः 
यर लोगो के जीवित जला दिया गया। इन्हाने अपना मन 
माना और हाथ से गढ़ा हुआ इश्वर अपने ge रका. 
और उस शक्ति का जा अपने नियमो द्वारा संसार पर शासन 
कर रही हे सर्वथा सुला दिया.। सायंसवेत्ता नारितक लोगों: 
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ज्ञे यद्यपि भ्रध्यात्मविभाग में कुछ उन्नति नहों कों ओर ईश्वर 
के ara का तिरस्कार किया परन्तु उसके सौतिक नियमों का 
अवश्य आदर को दृष्टि से देखते रहे । परिणाम ag हुआ कि 
आस्तिक न दीन के रहे न दुनिया के, परन्तु नास्तिक थोडे 
aga दुनिया में सफल होते रहे | ^ 
हानि arkasi को भी बहुत हुई | क्योकि चह एक Tat 
महती सत्ता के सन्निकर्ष से बच्चित रहे जा उनके वास्तविक 
:शान्ति दे सरतो थी । परन्तु ag शान्ति उन stessi का सो 
प्राप्त नहीं हा सकता जा नाम के तो आस्तिक हैं परन्तु ई श्‍वर 
के विषय में प्रत्यक्षादि प्रमाणो को छोड़कर मनमानी RaT- 
नायं कर लेते हैं | 
हमने अग्र तक केवल एक बात सिद्ध को है । वह उह कि 
सृष्टि gaat एक ऐसी सत्त का पता देतो है डो दुद्धि तथा 
इच्छा-शक्ति चाली हे | 
अब हम यह दिखाने का यत्त करगे कि xul gf से 
(हमको यह भी प्रतीत हाता है कि यह खत्ता एक है अनेक नहीं 
अर्थात्‌ यदि इम इस सत्ता का नाम ईश्वर रकण ते इश्वर 
एक हे अनेक नहीं | इसमें सन्देह नहीं कि इस महतो सत्ता di 
अतिरिक्त हमका अनेक छोटी छोटो खत्ताय सो fears पड़ती 
हैं । जैले Wer तथा अन्य प्राणी | यह अपने अपने विभागो. 
में अलग अलग काम करते हैं। जैसे में एक सत्ता हूँ जा अपने 
शरीर को चलाता हुं । मेरा हाथ लिखता है । मेरा मुह वालता 
है मेरी आंज देखतो है। मैं बहुत खो वस्तुओं को तोड़ AUS 
कर मन मानी यना लेता हुँ | इसी प्रकार मुझ जैसे कराड़े। 
मनुष्य हैं जो सुझ से कुछ कम या कुछ अधिक काय्यं कर रहे 
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2 | फिर इनके अतिरिक्त अरवों पशु पत्ती. तथा कोट पतंग 
€, जो मेरे वरावर हो काम नहीं करते परन्तु अपनो अपनी 
सन्ताय अलग २ भलो भांति दिखाते हें। इस प्रकार AAT 
छोटी छाटी aura हमको मिलती हैं । परन्तु इन edis 
MC उस सत्ता में भेद हे जिसके हम समस्त ais म शासन 
'करता हुआ पाते = यह छे!टो set सत्ताय विशेष नियमों के 
भीतर हो अपना प्रभाव जमा सकती हैं। वस्तुतः इत SAAT 
= उन नियमों का पालन करना पड़ता हैं। बह नियमों को 
शासक नहीं किन्तु अनुचर हैं । RA यदि मजुष्य चाहे UH 
घर बनाऊं ता उसे उन नियमों St जानने की आवश्यकता है 
जो घर बनाने में साधक देंगे | यदि थोड़ी सो भी Im हुई 
ने! घर न वन सकेगा । इन छोटी सत्ताओं या चेतन aeg 
अर जड़ वस्तुओं में केबल इतना भेद है कि जड़ aega विना 
ज्ञान क सष्टि के नियमा का पालन करती g iag ate के 
वत्तमान नियमों में से यह चुत नहीं लकतीं कि में इसका 
पालन करूं और उसका न करूं। परन्तु चेतन CTT कई 
नियमे में से अपने लिये कुछ नियम चुन लेती = ओर उन्हीं 
के अनुसार काम करतो हें । जैसे में यह जानता g कि खेती 
झे नियम पालने से में खेत में GE WAT कर WHAT और यान 
चनाने के नियम पालने È यान बना सकूग! | इसलिये मे इन 
Aat में से अपने मन माने नियम चुन लेता हूं । चाहे खेतों 
करूं चाहे यान बनाऊं। परन्तु जड़ wast अपने लिये 
नियमों का निर्वाचन नहों कर सकती | उसका चुनाव नियम 
स्वयं करते = | 

परन्तु जा सत्ता इन akiw संचालन -करती है वह 
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एक वडी autre जिसका प्रभाव alsa व्यापक हें! sm 
देखना चाहिये कि यह सत्ता एक है या कई दे? जब हम 
सप्टि के नियमा का विचार कर रहे थे उस समय यह 
faam गया था कि संसार की वेयक्तिक घटनाय वस्तुतः 
एक दूसरे से अलग नहीं हे किन्तु feat नियम द्वारा 
सम्बद्ध हे। उदाहरण के लिये याद 'क” नामक TE पक 
खेत मे वाया. जाता है र उसके “'ख' नामक परिस्थिति 
मे रकखा जाता हे ता उसमें गेह उत्पन्न दे जाते हे । इसी 
प्रकार एक दूर देश में 'ग' नामक WE भी उसी 'ख' नामक 
परिस्थिति में वाया जाता हे ता उसमे भी TE उत्पन्न हाते 
हूँ । इसस पता चलता है कि Us ओर 'ग' dg के दोनों 
दाने किसी Gfaga नियम xp मे वंधे EG याद रखना 
चाहिये कि यह 'प्त नियम न ता 'क' दाने के आधित हैं न 
'गः के | यदि ug 'क' के asa हाता, आर 'ग के भी 
आशित हाता ता दो नियम हाते क्योकि 'क' और 'ग' में से 
काडे एक भी दूसरे के आश्रित नहों, किन्तु देश और काल 
दारा एक दूसरे से पृथक है। यदि कहा कि दे नियम अलग 
अलग मानने में क्या हानि हे ता यह भी ठोक नहीं क्योंकिः 
व्यक्ति आर नियम में क्या भेद रद्देगा। 'क' एक व्यक्ति है 
बह स्वयं 'नियम' का तदात्मक नहीं BD सकता, न T HD 
सकता È । नियम! तभी कह लायेगा जब उसके mala 
कई घटनाये' हुँ-। इसलिये “गेहूं से दूसरा qu उत्पन्न हाने 
का नियम न at 'क' के आश्रित है न 'ग? के किन्तु 'क' और 
WT उलटे उल नियम के आश्रित हैं अब देखना चाहिये कि 
इस नियम को स्थिति कहां E? नियम अपने ब्यक्तियां € 
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भिन्न ता कहीं रह नहीं सकता ओर व्यक्तियों देश र कान. 
की अपेक्षा से एक दूसरे से इतनी पृथक हें कि यह नियम 
उनमें माला के दानों में सूत्र के समान आत पोत भी नहीं BI 
सकता | अतः नियम की स्थिति केवल उस बुद्धि के भीतर 
हो सकती है जा व्यक्तियों के उस नियम के आश्रय रहने के 
लिये बाधित करती है। यह वात एक ओर उदाहरण खे 
स्पष्ट ET जायगी | कल्पना कीजिये कि 'अ' नामक मजुप्य 
लन्दल में एक विशेष अपराध करता है और उसे 'ख' नामक 
ave मिलता है | कलकत्ते में भी एक दूसरा "D नामक 
aga जिसका 'अ' से काई सम्बन्ध नहीं ह्‌ वही अपराध 
करता है और उसे भी 'ख' नामक दण्ड दिया जाता RI 
ता यह एक नियम gr गया | इख नियम की स्थित नता 
wr मनुष्य मे है aa’ में यह नियम उस सत्ता या मस्तिष्क 
या मध्तिप्कों के पक age में है जिसका 'राज्य' कहते 
हैँ और जिसके आधीन 'कलकत्ता' ओर 'लन्दनः दोनो हैं। _ 
डाब जिल प्रकार कई व्यक्तियां एक नियम के आश्रय हें 
cai प्रकार नियम स्वयं एक प्रकार को व्यक्तियां बन कर 
az नियमें के आधोन हे. और यह नियम अत्य बड़े नियमों 
' के । इल प्रकार समस्त सए अन्त को एक नियम के 
आधीन है जिसके वेद में 'ऋत' के नाम से पुकारा गया R | 
यह 'ऋत' एक है । कई नहीं | इस UE d आधीन समस्त 
fg है । छोटे छोटे नियम एक एक शास्त्र या सायस अलग 
अलग बनात हैं । जैसे वनस्पति शास्त्र के नियम, ज्योतिष शास्त्र 
के नियम, रसायन शास्त्र के नियम इत्यादि इत्यादि | परन्तु 
जिस प्रकार गणित VAR अन्तगत कई छोटे छोट शास्त्र हे 
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जिनका अंकगणित, बीज गणित, रेखा गणित त्रिकाणमित्ति 
आदि नामो से पुकारते हैं उसी प्रकार यह बड़े बड़े शास्त्र भी 
उस "ऋत! के आधीन हैं और यह “ऋत? उस अपार बुद्धि में 
निवास करता है जिसको आस्तिक :लोप 'ईश्चर' कहते EO 
वेद्‌ के एक मंत्र में लिखा हे | 
ऋते च सत्यं चाभौद्वात्तपसाऽघ्यजायत | 
2 ( ऋग्वेद , 
| , "d झर सत्य” “'अभोद्ध' तथा 'तपस' से उत्पन्न 
Sa | हम ऊपर बता चुके कि “फत? का क्‍या अर्थ है । 'ऋत' 
ag विशाल नियम हे जा समस्त सए पर शासन कर रहा 
है। सत्य” वह शक्ति है जो उस नियम के आधीन रहने के 
लिये संखार की प्रत्येक बस्तु तथा घटना के वाधित करती 
हे । जिस प्रकार सांसारिक द्रबारों में न्यायाधीश निश्चय 
करता हैं कि असुक AJA का यह दणड दिया जाय और 
पुलिस उसका दरड देती है इसी प्रकार ‘spa को रखने: 
वाली ‘ate’ का नाम ‘ste’ है ओआर 'सत्य' का रखने 
बाली ‘afm का नाम 'तपस' हे | यह बुद्धि तथा शक्ति 
सांसारिक न्यायाधीश तथा पुलिस के समान अलग अलग 
नहीं हे किन्तु उस एक. सत्ता के दो .गुण हैं जिसका हम 
ईश्वर कहते हैं। इस प्रकार 'ईश्वर' एक ठहरता है। अनेक: 
नहीं | ईश्वर की 'एकता' पर हम यथास्थान और यथाप्रखंगः 
आगे अधिक प्रकाश डालेंगे | 
इस समय एक और प्रश्न है? कया ईश्वर खर्बब्यापकः 
है १ जे. एस. मिल ( 7. S. Mill) मह्दोदय ने अपने ' धर्म 
सम्बन्धो तीन लेखों (Three Essays on Religion) में इस 
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प्रश्न की मीमांसा की हैं । प्रश्न बस्तुतः गूढ़ और विचारणीयः 
है । घड़ी का बनाने वाला घड़ी में व्यापक नदीं होता । जिल 
पुस्तक को में लिख रहा हू उसमें में व्यापक नहीं हूं । पुस्तक. 
पाठकों के हाथ में होगी और में कई केसे दूर बैठा इंगा । 
इंजन का बनाने वाला इंजन में कहां व्यापक होता हे? नः 
HIT ही घड़े में रहता है । परन्तु क्या घड़ा, घड़ी, पुस्तकः 
नथा इंजन अपना अपता काम नहीं करते? यदि अल्प 
कुस्हार का बनाया AST उसको व्यापकता के बिना कई 
साल काम दे सकता है तो वह ईश्वर जिल की शाक्त तथा 
ज्ञान अपार बताया जाता है gfe के भीतर व्यापक रहन 
के लिये sal बाधित किया जाय। बहुत से वेदान्ती लोग 
इसी लिये ईश्वर का निमित्त कारण न मानकर उपादानः 
कारण मानते है. | श्री शंकरा चाय्यं जी ने 
' तः्‌नन्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्यः ॥ वेदान्त २।१।१४ 

का भाष्य करते ga छान्दोग्य उपनिषद्‌ का यह वाक्यः 
squad किया दै :- | 

यथा सेएस्येकेन सृत्पिरडेन ud wad विज्ञातं wu 
वाचारम्भणं विकारो नाम थेयं म्त्तिकेत्येब सत्यम्‌ d 

अर्थात्‌ जिस प्रकार घड़े आदि मे मिट्टी व्यापक रहती हे. 
इसी प्रकार ईश्वर भी समस्त सृष्टि का कारण है | इस बात 
पर हम अलग विचार ut | यहां केवल इतना दिखाना हैं कि. 
न केवल ‘faa’ आदि पाश्चात्य दार्शनिक ही कदते & कि afa 
ईश्वर है तो उसके व्यापक हाने की आवश्यकता TET, किन्तु: 
बहुत से धर्मो' के मानने वाले भी इसी उलझन म॑ हुँ । 
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-वेदान्तियोे ने ईश्वर की सवंब्यापकता का निषेध नहों fear 
'झिन्नु उसके निमत्त कारण हाने से इनकार कर दिया। यह 
भी एक प्रकार से सच्ची आस्तिकता को जड़ में कुएहाड़ा 
ही मारना है | परन्तु जो मत मतान्तर इश्वर के! सातवे या 
चोथे आसमान या 'क्षीर खागर' आदि में मानते हैँ उनकी 
'विचित्र गति है । यह एक रातो यह भी कहते = कि ईश्वर 
, "हाजिर नाज़िर अर्थात्‌ सब ब्यापक हे और दुखरी ओर 

-स्थान विशेष में भी मानते हे । यदि उनसे पूछा जाता है 
fe तुम परस्पर fom बात RA मान सकते हो, चाहे 
सर्वे व्यापक 'मार्नों चाहे एक देशो, ता WE इसकी व्याख्या 
ast Aaaa रीति से करते È और अपने fagat 
*को संगति सिल्लाने झे लिये बहुत सो ऐसी युक्तियां से काम 
' लेते हे जिनमें वाक ga अधिक्र हाता हे! कुछ का तो यहद 
मत है कि जिस प्रकार सूय्ये एक विशेष स्थान पर है परन्तु 
उसका प्रकाश समस्त भूमरडल पर जाता है उसी भांति 
इश्वर विशेष स्थान पर है परन्तु उसका प्रकाश समस्त ufu 
में उपस्थित हे इल प्रकार इश्वर स्वतः तो व्यापक नहीं है 
किन्तु प्रकाश रूप से व्यापक Bi ae चौथे या. aad 
आलमान पर तो है परन्तु देख सभी चीज़ों के! सकता हैं। 
कुछ कहते हें किं जिस प्रकार पंचम ait aga में बैठे 
इये समस्त भारतवपं पर-शासन करते हैं इस प्रकार ईश्वर 
एक स्थान पर रहता हुआ भो अपनी शक्ति द्वारा समस्त 
alt में व्यापक È | 

a 9 र 

/ सब से पहले इम इस बात की मीमाँसा करते हैं कि 
“निमित्त कारण काय्य में ब्यापक दात है या नहों । इतनी बात 
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त शायद गय है s 
शायद्‌ समो के माननोय है कि जहाँ कर्ता नहीं वहां 
वह काइ क्रिया भी नहीं कर सकता | मेरा उसो वस्तु 
पर वश आर अधिकार है जो मेरे हाथ में है। जहाँ मेरी पहुंच 
नहं, qal मेरे द्वारा कोई क्रिया भी नहीं हा सकती | कभी कभी 
_ रेखा दाता है कि एक क्रिया में कई छोटी छोरी क्रियाय afra- 
लित हाती हें । उनमें से एक क्रिया एक पुरुष करता है और 
शष अन्य पुरुष | परन्तु कथन मात्र के लिये नाम एक का 
ही हाता हे । यह केवल कहने को शेली है। वास्तविक 
बात नदद | जैसे कहते हैं कि amaga का निर्माता 
MERZI था | ताजमहल का निर्माण एक क्रिया : 
किन्तु सहस्नो या लाखों छोटी छोरी क्रियाओं का Bet 
है। इच्छा शाइजदां ने की। रुपया देने के लिये आशा शाह- 
जहाँ ने दी। न कशा शायद एक या अनेक विश्वकर्माओं ने 
बनाया हाया | इर या पत्थर अन्य Wedel ने सम्पादन किये 
होंगे । इख प्रकार यद्यपि शाइजददां का नाम है तथापि लाखों 
AJA ने क्रियाय कों झार तब ताजमहल बना । इन ferr 
' में से जो क्रिया mesa ने को डस क्रिया के समय और देश. 
में शाइजदाँ उपस्थित था । जो अन्योने की उसके साथ वे अन्य * 
उपस्थित थे। यदि sat से पक को भो उपस्थिति न होतो 
ता वह क्रिया न हाती और ताजमहल के निर्माण में बाधा 
ददो जाती | यही नहीं । कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जिनका gaa 
विचार भी नहीं किया जैसे शाहजहाँ ने ताजमहल बनाते समय 
केवल set क्रियाओं के लिये wat दूंढने का यत्न किया जो 
विना agai के नहीं at सकती थों | सैकड़ों ऐसी feng 
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भी थीं कि जो विना मचुप्य की सहायता के et tat थीं। 
उनका भी ताजमहल के निर्माण में उतना ही सहयोग था 
जितना अन्य क्रियाओं का। यदि वह क्रियाय न होतो तो 
उतने et मनुष्य लगाकर भी ताज न बन सकता | जैले समय 
पर सूर्य का निकलना, वर्षा का हाना, पृथ्वी का लमस्त 
qvam को अपनी आर आकर्षित करना आदि | इर प्रकार 
ताजमहल के निर्माण में न केवल शाहजहाँ या TAR हज़ार 
दो EMT या दस हज़ार मलुष्यों का ही at & परन्तु उन 
शक्तियों का भी जिनके सहारे पर इन मनुप्पे को क्रियाय 
set सकती हैं । जितने अंश के कर्ता यह aga हे उतने 
अंश में यह अपनी क्रियाओं में व्यापक थे । जितने अंश फे 
कत्ता यह न थे किन्तु अन्य अदृष्ट शक्तियाँ at उतने अंश में 
इन मउुप्यों के व्यापक देने की आवश्यकता सी न थी । 

अब घड़ी को लोजिये। घड़ी निर्माण ताजमहल के समान 
‘an क्रिया नहों है. किन्तु असंख्या क्रियाँ का wu | 
जिसके घड़ीसाज़ कहते हैं वद्द घस्तुतः अन्त की क्रिया का 
कत्ता है अर्थात्‌ पुज्"ों का एक विशेष रोति से जोड़ देना | 
यह वह उसी स्थाने पर कर सकता है जदाँ चह उपस्थित 
St । इस अन्तिम क्रिया से पहले सेकड़ों अन्य क्रियाय देश गई 
जिनके न होने की दशा में घडोसाज्ञ कुछ नहीँ कर सकता 
था। इनमें से कुछ क्रिया प्रं के wat ता मजुष्य थे ओर कुछ 
अमालुषो क्रियाय थी । जैसे खान से.लोद्दा खे।दना, उसके 
लाना, उसको गलाना, साफ़ करना, उसके भिन्न २ प्रकार क 
qi बनाना, एक स्थान खे दूसरे स्थान पर ले जाने कं लिये 
साधनों का सम्पादन करना इन सब में करोड़े। सजुष्या wf 
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हाथ लगा | और यह खव अपनो अपनी क्रिया करते समय 
sa क्रिया में व्यापक थे। परन्तु इसर अतिरिक्त ugs 
अमाउुपी क्रियाय भी थों। जैसे एक लोहार ने एक qu 
बनाया | बनाने का LAT यहो HA है! कि लाहे झा एक रूप से 
TAL रूप में कर दिया । परन्तु Ale के परमाणु कयो आएस 
में एक विशेष समय पय्यत्त संयुक्त TÈ? इसमे उस लोहार 
का हाथ न था। लोहार ने उल gs के बताने के लिये लोहे 
का FAL चुना? लकड़ी को FAl नहीं चुना ? इसलिये कि ae 
जानता था कि लोहे के परमाणु AGM समय तक परस्पर 
संयुक्त रह सकगे ओर लकड़ी के नहों। इसमें उसका कुछ. 
AM नहीं | वह परमाणुश्रां के AAT केलिये उत्तरदाता नहीं 
चह परमाणुं को न मिलाता है न उनके मेल mp स्थित 
रखता है । बह केवल उस परिस्थिति से लाभ उठा लेता है। 
इस प्रकार यह कहना कि घड़ीसाज्ञ घड़ी में व्यापक न Eta 
इये भी उसे चला रहा है ठीक नहीं हे । जितनी क्रिया व्हा 
उत्तर दायित्व घडीसाज् के सिर पर है उतनी क्रिया में चइ" 
अवश्य व्यापक था | घड़ी के उस रूप में चलने में ज्ञा नियम 
काम कर रहा है उसके घड़ीलाज़ ने नहीं Atal | वह नियम 
स्वयं स्थित था और उसका संचालन भो पक nea शक्ति 
के आधीन था। यदि घडोसाज्ञ. के निमाण m पश्चात्‌ सी 
चलने का उत्तरदाता माना जाय तो घड़ी के zz जाने को 
sies मे किसको उत्तरदाता माना जायगा घड़ोसाज़ RAGA 
sat सीमा तक उत्तरदाता है जद्दा तक Tat wget या 
हैँ के चुनाव का सम्बन्ध है जे अधिक या न्यून समय तक 
ने चाले Ea जैसे Herat कीजिये कि द चस्तुणं = 
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एक ‘sp और दूसरी 'ब'। 'अ' 'ब' से निवल है । agtais 
अपने ga के लिये 'ब' का aa या ‘at’ का | WE उल का 
उत्तरदायित्व है । परन्तु 'ब' कयां 'अ' का अपेक्षा कम 
चलतो है इसका घड़ीलाज से कोई सम्बन्ध नहाहे | य fz 
चह शक्ति जा 'श्र' के परमाणुं को एक विशेष समय तङ. 
जाडे रखती है अपना काम छोड़ दे ता घड़ीसाज़ का उरू 
पर कुछ भी स्वत्व या वश नहीं दोगा | व 
इल प्रकार जब इम कहते हैं कि निमित्त कारण के काय्य 

i व्यापक होने की आवश्यकता नहों ते] इम काय्यं के केवल 
um अंग पर ही इछि डालते हें । सम्पूणं काय्यं. हमारी दृष्टि 
में नहीं दाता | इख बात को पक और दृष्टान्त से स्पष्ट करत 
हैं। कल्पना कीजिये कि आप मेरी दथेली पर रेत के कणां से 
ep अक्षर बना दे और कहें कि तुम इसका AHR पुरुष 
er दिखा आओ | ते आप केवल wr) बनाने के कत्ता हागे ! 
इथेली पर उस अच्तर को! at रूप में स्थित रखना मेरा 
काम होगा । आप का नहीं। आप उसके निमित्त कारण न 
द्वागे । मे ही उसका निमित्त geri मुझे अधिकार देगा 
. कि में उसे वीच में ही बिगाड़ टू । हाँ आप मुझ पर विश्‍वास 
कर सकते हैं किं हम ने ऐसे आदमी के! चुना है जो उले 
Ang का नद्दो । इसी प्रकार घड़ी के पुज्ञी को एकत्रित 
या संगठित करने के लिये ता घड़ीसाज़ निमित्त है परन्तु 
` उन पुरज्ञो के घड़ी Gig की आशा के अनुकूल चलने क 
लिये agian निमित्त नहीं Ra उसका निमित्त अदृष्ट 
शक्ति Bi इसलिये जब हम संसार में aga को बनाई हुई 
वस्तुभो पर दृष्टि डालते है तो उन वस्तुओं में केवल मनुष्य 
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हो निमित्त कारण नहों हाता किन्तु «eu शक्ति सो निमित्त 
कारण होती है | aga केवल एक sg का निमित्त हाता 
है | इसलिये यह सिद्ध है कि निमित्त कारण क्रिया के साथ 
रहता है अलग नहों | वस्तुतः क्रिया उसी समय तक दती . 
है जव तक कि निमित्त कारण उपस्थित है | 

जब यह सिद्ध हा गया ता सूछि के ऊपर विचार करने 
से ईश्वर झी सचेव्यापकता स्वतः ही सिद्ध हा जाती हे | 
क्योंकि aff केवल पहाड़ बनाने या लदी बहाने या GTA को 
उद्य या अस्त करने का ही नाम नहों है। दा परमाणुं 
के परस्पर मिलने, मिले रहने या विशेष रीति से 
qum होने का काय्यं भी सृष्टि के ही अन्तगत हे ' 
यह BAU क्रियाय प्रत्येक क्षण में प्रत्येक स्थान पर EBT 
करती हैं । इनमें से बहुत सी ar अत्यन्त qus र बहुत खी 
अत्यन्त स्थूल हैं | सूय्येका निकलना स्थूल क्रिया है। परन्तु qud 
.. की किरण में सात रंगों का मिलना ओर मिला रइना या भिन्न 
२ परिस्थितियों में उनका अलग अलग होना यह अति सूच्म 
क्रियाय हें। इसलिये इन क्रियाओं के आरस्म, स्थिति, 
तथा अन्त के लिये ऐली सत्ता की आवश्यकता हे जो सूच्म 
से सूदंम और स्थूल से स्थल RD) इसलिये वस्तुतः घड़ी 
या इंजन का दृष्टान्त मी यद्दी सिद्ध करता हे कि इश्वर 
SuW से ATH ओर सदव्यापक है l यदि घड़ीसाज्ञ à 
समान ईश्वर स्टष्टि रूपी घडो से अलग होता ता उसको 
अन्य ऐसी AAA का आश्रय लेना पडता जो Ble का 
SX समय चलाया करतों, जैसे THE जाज के अपने नौकरों 
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की सहायता लेनी पड़ती है। सप्नाट का अपने नोकरा È 
मस्तिष्को पर कुछ भी वश नहीं Sl इसी प्रकार ईश्वर का 
भी रूत्ताओं पर वश न हाता ओर वह उसकी ale के 
SAS THE कर डालते जैसा बहुधा संत्राट्‌ के चाकर कर 
हे झर जिसके लिये aalr का दण्ड देना पडता ह | 
सम्राट के सा्राज्य में Gael बात ऐसी हा सकती हैं जो 
«uz की इच्छा के विरुद्ध होतो हैं क्योंकि सम्राट्‌ प्रजा के 
Te के भीतर व्यापक नहीं हाता | 
ale के अवलोकन से इतनी बातों का पता चलता है-- 
(१) af नियमालुकूल है 
(२) नियमों से अपार बुद्धि का परिचय होता È | 
(३) नियम अटल हे । 
(8) यह नियम gan से quu वस्तु पर भी शासन 
करते हें. । ओर कोई वस्तु इनका उल्लङ्घन नहीं कर सकती! 
इस लिये सिद्ध है कि ईश्वर 
(१) नियन्ता हे । 
(२) . ज्ञानवान अर्थात्‌ Gu हे | 
(3) एक रस हे। 
(४) सुक्ष्म से सूचम ओर सवशक्तिमान हे | 
पहली तीन बार्ता का ता सभी आस्तिक मानते हे. परन्तु 
,चोथी बात में बहुत मतभेद हे । यह मतभेद Tat रूप में 
उपस्थित किया जाता है। यां ता कोई आस्तिक इस ale 
का निषेध नहीं करता कि ईश्वर सूदम और सवशक्तिमान EC! 
परन्तु इसके साथ साथ ही बहुत से लोग मानते है कि 
इश्वर साकार है या साकार हा सकता हे! निराकार 
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बादियों और साकार वादियां का पुराना झगड़ा है ओर इस 
UIST के ऊपर ही अन्य बहुत से मतभेदौ की नींव रक्खी 
गई है । में समभता हूं कि यदि: aq झगड़ा खुलक जाय 
ते। संखार के बहुत से आस्तिक परस्पर मिल जाये. और 
बहुत से नास्तिक नास्तिकता छोड़कर आस्तिक बन 'जायं। 
परन्तु faa २ मस्तिष्क भिन्न भिन्न रीति से साचते gi 

देखना चाहिये कि साकार का कया me हैं? आकार या 
झाकृति का सम्बन्ध दमारी इन्द्रियां से ed साकार वस्तु का 
आंख से देख सकते, और हाथ से छू सकते हैं। जा ऐसी 
वस्तु नहीं है उसे निराकार कहते हें। स्ट मे दोनों प्रकार 
की aega उपस्थित हें. । शतपथ ब्राह्मण ( १४।४। ३। ) 
में लिखा ag a 

Sara war रूपे qd wand 

अर्थात्‌ afe के दा रूप हैं एक साकार और एक निरा- 
कार । पानी जब भाप होकर उड़ जाता है ते। निराकार हा 
जाता है क्योकि दृष्टि में नहीं आता। परन्तु जब भाप जम 
कर बादल बन जाती है ते साकार दो जातो है। वायु 
निराकार हे याकि उसे देख adi सकते आकाश निराकार 
है । अब प्रश्न यह दाता है कि ईश्वर निराकार है या साकार। 
साकार वस्तु अवश्य स्थूल दोगी। सृष्टि में जितनी स्थूल 
aeg हें बह सूच्म वस्तुओं मे. व्यापक नहीं =| इसलिये 
या तो ईश्वर को सर्वेव्यापक न माना जाय या SA साकार 
न माना जाय । साकार ओर सवेब्यापक दनो होना 
असम्भव है । यदि सर्वव्यापक नहीं मानते di कत्ता भी नहीं 


मान सकते । यदि कर्ता नहीं मानते तो ईश्वर ईश्‍वर हो नहीं 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


, 


 आस्निकचाद १८४ 


रहता और आस्तिकता की भित्ति धम से गिरकर चकना 
चूर दे जातो है! इसलिये आस्तिको का ईश्वर को! साकार 
मनना स्वयं अपने मत का खण्डन करना ओर नास्तिङों के 
सामने अपनी हंसी कराना हे | यदि इश्वर साकार हाता at 
अवश्य दोखता | दूसरे बह ux चस्तुओं में व्यापक न 
rari तोसरी बात यह है कि नियम स्वयं सूक्ष्म हे । सूचमें 
पर स्वत्व प्राप्त करने के लिये अबश्य अति सूच्म अर्थात 
निराकार सत्ता हानी चाहिये | | 
कुछ लोग समभते हैं कि निराकार acga शक्ति वाली 
wel हा सकतीं, इसलिये सच-शाक्तमान देने के लिये 
ईश्वर को साकार भी हाना चाहिये। ऐसे विचार यद्यपि 
दाशनिकों के नहीं है परन्तु फिर भी व्यावहारिक रोति से 
बुद्धिमान से बुद्धिमान पुरुष भो कभी कमी इनके मानने 
लगते हैं । लोण qur करते हैं कि क्यों जी यदि ईएवर 
के हाथ नहीं ता केसे बनाता दोगा, आंख नहों ar कैसे 
देखता होगा इत्यादि । परन्तु डनको मालूम नहीं क्रि साकार 
चस्तु निराकार को अपेक्षा बहुत निवेल हाती है। निराकार 
वस्तु का साकार पर शासन होता है साकार का निराकार 
पर कभी शासन नहों हाता । मेरी शक्ति निराकार हे वह 
साकार हाथ का जिधर चाहती है चलाये फिरती है । कभी 
मे हाथ से लिखता हूं । कभी खाना खाने के लिये मुँह तक 
ले जाता E ॥ कभी सिर gamar हूं | परन्तु यह शक्ति हाथ 
मे व्यापक होते इये भो हाथ से अलग हे । जब यह शक्ति 
d जातो हे ता दाथ अपने साकारत्व तथा स्थूनत्व के 
ते इये भी कुछ कार्य्यं नहीं कर खकता। शेर या हाथो 
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JJA से बहुत स्थून होता है परन्तु Tad ag quu बुद्धि 
"Et होती जिसके कारण आदमा सैकड़ों शेरों आर हाथियों 
के! RT करके आपने चश में रखता है। यह बुद्धि नते 
eq मांस का नाम है, रुघिर काः न नख नाड़ियों ar 
'यह एक सूदम Teg है जा इन सब में व्यापक है। विद्य॒त्तार 
के तार स्थूल हें परन्तु चिद्य॒त्शक्ति परम qe है जो उन 
तारों को दिलाये फिरती है । लाहे में gern शक्ति का प्रवेश 
कर देने स लोहा शक्ति सम्पन्न हा जाता हे चुम्बक शाक्त 
"gum हाती हे परन्तु लोहा स्थूल हाता है। अतः स्थूल 
चर्तुं को शक्ति सम्पन्न समझना और Gent को शक्ति- 
रद्दित, बड़ो भारी भूल है | यदि इश्वर सवशक्तिमान 
आर सचव्यापक है तो उसको अवश्य ही निराकार 
“हाना चाहिये i 
कुछ लोग समझते हें कि जेसे भाप निराकार हे परन्तु 
“बादल के रूप में साकार भी हा सकती है, इसो प्रकार यदि 
इश्वर का श्रारस्भ में निराकार और फिर साकार भो मान 
लिया जाय तो हामि क्या Ent? जब dug अन्य वस्तुओको 
निराकर से खाकार बना सकता है तो TIT अपने को साकार 
‘Sar नहीं बना सकता ? 

Ral कहने चाले लोग यथाथ सेचना नहीं चाहते | जब 
"IW वादल बनती है at क्या हाता है? भाप वस्तुतः एक 
'Weg नहीं है किन्तु छोटे २ परमार का एक समूढ है । यदद 
परमाणु जब re? रहते हैं तो दिखाई नहीं पड़ते इसी लिये 
“हम कहते हैं कि भाप सूच्म है | परन्तु जब यह परमण्णु पर- 
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स्पर मिल कर संगठित EI जाते हैं ता उनमे स्थूलता आजातो 
है Siz बादल दिलाई पड़ने लगते है इन परमाणुं के fun 
२ परिमाण में संयुक्त होने के कारण ही पानी का भाप, Ta 

बादल, ओला, बर्फ आदि भिन्न २ आहृतियों हा जाती R | 
लोहे के स्थूल गोले का भी हम इतने छोटे छोटे टुकड़ा में 


quc सकते हैं जे आंख से दिलाई न पड़ | और फिर उनके 3 


मिलाकर स्थल बना सकते हे | 

इसलिये एक बात MC मालूम हुई । अथात्‌ संसार म॑ 
जितनी स्थल या साकार वस्तुये हैं बह सव अनेक परमाणु 
के परस्पर मिलने से बनी हैं | ईश्वर यदि एक है और एक 


. रस है ता निराकार से साकार कभी नहीं हा सकता | भाप 


का परमाणु भाप के! स्थल नहीं बना सकता उसके लिये 
अनेक परमाणु चाहिये इसी प्रकार एक ईश्वर साकार नहा. 
हा सकता, जब तक कई ईश्वर मिल न जाव | दूसरी बात 
यह हे कि स्थल वस्तु व्यापक नहीं रहती | जिस प्रकार भाप 
से इंजन चला सकते हे उसी प्रकार THAT आले से नहीं 
चला सकते | इललिये ईश्वर न साकार है न AI खकता है | 
स्थल चस्तुय एक देशी भी हातो हैं उनके दोनो आर से 
किनारे हेते हे । कुछ निराकार चस्तुयंभी एक देशी हाः 
सकती हैं परन्तु कोई स्थल या साकार वस्तु सबेदेशो नहां' 
BT सकती | इसलिये ईश्वर को साकार मानना वस्तुतः ईश्वर 
की सत्ता का निषेध करना है | 
अब सवशक्तिमान शब्द के लेते हें। ऊपर कहा ज्ञा चुका 
है कि ईश्वर बद सत्ता हे जे सष्टि को समस्त वस्तुओ का 
नियमों द्वारा अपने शासन में रखतो है। किसी वस्तु पर 
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शासन करने के लिये उससे प्रबल हाना आवश्यक दे! ईश्वर 
न केवल सृष्टि की जड़ वस्तुओ का दी अपने बश में रखता है 
किन्तु सजीव वस्तुओं, का भी | यहाँ तक कि ages भी ज्ञा 
समस्त प्राणियां की AIA अपने का वलवान समभता हे इसी: 
शक्ति की उंगली पर नाचता हे | Ca “AGA अल्प है नामक 
अध्याय में दिखा चुके हैं क age बलवान हाते हुए भो बल- 
हीन हे और उससे कहीं अधिक शक्ति उसका अपने वश स 
किये इये हैं । ज्ञा ईश्वर सृष्टि के सभी पदार्थों से अधिक बलः 
वान और उन पर शासक है उसके “सर्वशक्तिमान” RA मा 
सन्देह ही क्या है ? हम पिछले कई ग्रध्याया में दिखा चुक 
हैँ कि खि का प्रत्येक नियम एक शक्ति के आधीन दै | एक 
प्रकार से तो हम कह सकते हैं कि यह भिन्न x शक्तियो हे | 
और इस प्रकार वह सत्ता जा इन शक्तयो का रखती हे 
“सर्वशक्ति सम्पन्न” अर्थात्‌ सब शक्तियों वाली कहलायेगी | 
परन्तु याद विचार पूवंक देखाजाय तो यह सभी शक्तियां" 
बस्तुतः एक ह्वी शक्ति के भिन्न २ रूप हे जा ईश्वर में रहती 
है । इसी लिये कभो ईश्वर को शक्ति नाम से भो पुकारते हैं । | 
बस्तुतः ईश्वर शक्ति नहीं किन्तु “शक्तिमान्‌ है इस लिये 
सर्व शक्तिमान के दो अश हो खकते है :- 


(१) सची शक्तया अस्य सन्तीति सचे शक्तिमान. 
अर्थात जिस्ट में सब शाक्तयाँ रहती हा । 

(२) जो aa शक्तिमान पदार्थों से अधिक हो | p 

खंखार में चारी या उससे छोटे कोट पतङ्गा सः 
लेकर सिह हस्ती तथ मनुष्य तक सभी प्राणी शक्ति वाले | 
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हैं । में इंट उठा सकता glag vam को मिला या 
“पृथक कर सकता हूं | चींटो दातो को आपने :बिल् 
di ले जा सकती है। पतंगे उड़ सकते हं । यहद सब कुछ 
“न कुछ शक्तियाँ रखने के कारण शक्तिमान्‌ कहलाये जा 
ल&ते हैं | परन्तु सहस्रो-वस्तुय हे जिनो में वश में नहीं कर 
"सकता | इसी प्रकार अन्य प्राणी भी कुछ कर सकत हैं ओर 
‘Se नहीं कर सकते | इस लिये शक्तिमान होते हुये भी यहद ` 
"अल्प हैं। ईश्वर इन प्राणियां को भी अपने चश में रखता हे । 
जिस हाथ से एक समय में में लेखनी उठा सकता हूं। दूसरे 
समय मे उसी हाथ मे कुछ fm हा जाने से लेखनी नहीं उठा 
“सकता | ज्ञा पक्षी एक दशा में अपने पंखा के सहारे उड़ 
सकता है दूसरी अवस्था में नहीं उड़ सकता । इस लिये सब 
' 'शक्तिमाना मे श्रेष्ठ हाने अर्थात्‌ सवशक्तिमाना पर शासन 
करने के कारण इश्वर सवशक्तिमान है । जा दो. अर्थ हमने 
'ऊपर दिये हे उनके तात्यथ्यों में बहुत भेद नहीं है । वि चार 
'के दो रूप हैं जिनका अन्तिम आशय एक ही है | 
यहाँ प्रश्‍न यह होता है कि जिन शक्तिया से सम्पन्न ईश्‍वर 
"ut माना जाता हे वह शक्तियाँ कोन कोन सी B क्या वह 
अनन्त हे या उनकी कोई संख्या भी है। क्या “सर्वे” शब्द 
शक्तियां को संख्या की अपेक्षा ‘ara’ बना देता हेया यह 
अनन्त चाची शब्द है। हम सृष्टि के नियमें की व्याख्या करते 
इये बता चुके हैं कि सृष्टि में एक नियम नहीं हैं किन्तु असंख्यों 
नियम है | प्रत्येक नियम असंख्या घटनाओं पर शासन करता 
'है। फिर सृष्टि अनन्त है। भूत, भविष्य तथा वर्तमान तीनो 
Rat पर विचार किया जाय तो घटनाओं का कोई अन्त विचार 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२८९. ईश्वर के गुरः 


में नहीं आता । इसलिये अनन्त नियमों को यदि अनन्त 
शुक्तियाँ मान लिया जाय तो जिन शक्तियों से ईश्वर को. 
सम्पन्न माना जाता है वह अनन्त,ही हुई | ओर इन शक्तियां का 
रूप यह हुआ कि नियमा के अनुसार घटनाओं तथा पदार्थों को 
वश में रजना। किसी वस्तु पर शासन करने का अथ ही यद 
है कि उसके! ऊपर उठा सकना, नीचे गिरा सकता, इधर Gu 
फेक खकना, दो वस्तुओं को परस्पर मिला खकना, और उन 
को पृथक २ कर सकना | इख प्रकार जितने परमाणु सृष्टि में है" 
चाहे सदम रूप में हो Ble स्थूल में ईश्वर उनको ऊपर उठा 
सकता, नीचे गिरा सकता, और मिला,'ओर पृथक कर सकता 
है इस लिये वह खबंशक्तिमान है | कोई पदार्थ ऐसा नहीं जो: 
इश्वर के इस प्रकार के शासन के बाहर हो। | 
सर्वशक्तिमान्‌ शब्द के विषय में आस्तिको में बहुत भेद है । | 
लोग प्रायः यह खमभते है कि यदि ईश्‍वर का खबंशक्तिमान्‌ . 
माना ज्ञाय ते! यह भी मानना पड़ेगा कि ईश्वर “ सब कुछ ” 
कर सकता हे । परन्तु जा पेसा कहते हे वह '' तव कुछ ” के 
soy पर विचार नहीं करते। “ सब कुछ ” Fat? बही 
सि के पदार्थों का उठाना, गिराना, मिलाना या पृथक 
करना । इखके अतिरिक्त “ सब कुछ ” का और कोई अथे 
नहीं लिया जा सकता p यदि qu अर्थे माना ज्ञाय ते! यह 
ठीक हो है कि ईश्वर सब कुछ कर सकता है। अर्थात्‌ सृष्टि 
को कोई परमाणु या जीव एखा नहीं जिसका वह सयुक्त: 
या वियुक्त कर ani इसके अतिरिक्त “ सब कुछ ” का 
और कया अर्थ हे? यदि किसी राजा के लिये कहा जाय कि. 
उसका अपनी समस्त प्रजा पर पूर्ण अधिकार दै ता इसका 
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-यही अर्थ देगा कि चहद उस प्रज्ञा का जिल प्रकार चाहे 
रख सकता I इसी प्रकार यदि कहा जाय कि इश्वर 
सर्वशक्तिमान हुँ ते. उसका यहो अर्थ होगा कि सब परमाणु 
ओर प्राणी उसके चश में हं । 
परन्तु बहुत से लोग ' सब कुछ कर सकते” का यह 
अथे «Et लेते । यहद बात उन्हीं के सिद्धान्ता से पाई जाती 
है। जैसे काई. wears कि ईश्वर अवतार ले सकता E I 
काई कहता है “ इश्वर शुन्य से वस्तुय उत्पन्न कर खरुता 
है ” | कोई कहता हे कि इश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी 
नहीं हिल सकता | काई कहता है कि यदि मजुप्य झूठ भी 
चालते हैं तो इश्वर ही उनको gaaat है फ्यांकि ईश्वर 
सर्वशक्तिमान है । इस प्रकार इश्वर को '“ सवशक्तिमत्ता ^ 
^ एक बाज्ञीगर की भोली समझी जाती है जिसमें से चुरी 
भली सभी aega निकल सकती हें | उदाहरण क लिये 
“Say बिना पिता के केसे उत्पन्न हा गया”? इश्वर को 
शक्ति मत्ता से | मुहम्मद ने चांद के दो ng कसे कर 
fun? इश्वर की सर्वशक्तिमत्ता से | श्रीकृष्ण ने गोवधन 
पर्वत को अपनी उंगली पर केले उठा लिया? इश्वर का 
सवेशक्तिमत्ता से ? इश्वर ने उसिह का रूप केसे धारण: 
किया ? अपनो सवशक्तिमत्ता से ? वस्तुतः इश्वर की इस 
प्रकार की सवशक्तिमत्ता से इश्वर को विहीन कर दिया 
जाय तो बीलियों एसे aaga या घम हें ज्ञिनका तिरोभाव 
हा जाय) अनेका प्रकार की पूजाय हैं ज्ञा संसार से उड़ 
जायं और लाखों पुजारी पेसे हे. जिनकी जीविका नष्ट दे . 
जाय । इसलिये इतने मतमतान्तरों के! fug रखने और 
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इतने पुजारियों का पेट भरने के लिये आवश्यक प्रतीत Stat 
है कि ईश्‍वर की इस प्रकार की सर्वेशक्तिमत्ता को पुष्टि हो 
को जाय, चाहे ऐसा करने से सत्य का गला ही क्यों न . 
घुटता हे!। जिल प्रकार अनियमित तथा sega पुरुषो 
Sy शक्तिशाली कहने का प्रचार ह इसी प्रकार ईश्वर si 
सर्वशक्तिमत्ता से भी यद्दी तात्पय्ये समझा ज्ञाता हे कि 
Be काम ऐसा! नहीं जिसको वह न कर सकता at या जिस 
के उसने न किया द्रो । लोग सममते हैं कि यदि ईश्वर 
नियमों के आधीन EM aA वह सर्वशक्तिमान या स्वतंत्र न 
रहेगा | aq यह नद्दो जानते कि नियमों के अनुकूल चलना 
ही स्वतंत्रता Ei जा नियमों के आधीन नहीं हाता बह 
aana का दाख होगा । ऐसी सत्ता को ते. सम्भावना 
gt नहीं हा सकती जे।' न नियमे के आधोव ह, न अनियमता . 
के आधीन gri अनियमता का आधोन होना चल-हीनता 
- का चिह्न है शक्ति का चिह्न नहों । अनियमित हेने का अर्थ 
ही यह है कि नियमों के अनुकूल कांग्पे करन का शक्ति नहीं । 
नियमाजुकूल काय्य करने के लिये शक्ति चाहिये। नियमों 
के sene करने से निर्यलता और अज्ञानता FAT को सूचना 
मिलती है । संसार में बहुत से ATA हैँ जा नित्य प्रति 
Peat न किसो नियम का उट्लङ्घन किया करते & | क्यों ? 
इस faa कि कुछ di इतने ज्ञानो है कि उनको यद्दी agi 
मालूम कि किन नियमों का पालन करना उनका कत्तव्य e 
gg का ag ते ज्ञान है कि हमारा यह eder है परन्तु फिर 
सी उसका पालन नदीं कर सकते । simal ag जानते za 
सी कि असत्य बोलता चुरा दै असत्य बोलते E, चारो करना 
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बुरा है, चोरी करते हैं, शराब पीना हानिकारक है, शराकः 
did है । बहुत से तो ऐसे भी हे जो प्रतिदिन angga 
चलन की प्रतिज्ञा करते हे और प्रति दिन sutr sap 
करके पश्चाताप करत हें कितने ऐसे हें जिनके हमने 
यह कहते सुना है “ कया कर । हमारी निवेलतायं हमका' 
नियमों का पालन नहीं करने देती” । वस्तुतः ! नियम 
बनाना “ ज्ञान ” का काम है ओर उनकी अक्षरशः पालन 
करना “ शक्ति ari जिसमे “ ज्ञान ” हे शक्ति agt वह 
नियमा के! at वनायेगा परन्तु उनका पालन नहीं कर 
सकेगा | जिसको ज्ञान नहीं, शक्ति है वह ऐसे नियमा को 
हो न बना सकेगा जो अधिक समय तक उपयागो प्रामाणित 
हो सके । जिस में न ज्ञान हे न “ शक्ति ” उसका ता कुछ 
“कहना ही नहीं | 
इम कई बार इस बात पर बल दे चुके हें क्रि ईश्वर के 
अस्तित्व का प्रमाण भी यही हे कि ah में हम अटल $ 
नियमा का अवलोकन करते Eg यदि यह नियम अटल € 
नहाते उनको नियम हीन कह सकंगे और न केवल ea 
सायंस--वेत्ताओं का ही अपनी समस्त-सायंस-सम्पत्ति भाड़ | 
में झॉकनी पड़ेगी किन्तु सद पुरुषों का समस्त व्यवहार 
बन्द दे जायगा। यदि गेहूं बाने से कभो चना भो उत्पन्न 
हो जाया करे तो कान सूख है जो ag चाने का परिश्रम 
उठावे। यदि जिस राजा के राज में कोई ज्ञात या विज्ञात 
नियम नहीं हैं उस के राज्य को अराजकता ता RE सकते 
है, कभी उसके शक्तिशाली नहीं कह सकते। इलो प्रकार 
यदि ईश्वर अपनी सर्वशक्तिमत्ता, स्वतंत्रता अथवा saa? 
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दिखाने के लिये कमी कभी अपने नियमों का sega भी 
कर सकता है ता उसका दो में से पक कारण अवश्य होगा | 
या ता उसने नियम बनाते समय यह न सोचा होगा कि 
sig वियम आगे चल कर लाभ के स्थान मे हानि agat- 
Sar, जैसे ईसाई धम ग्रन्थ बाइबिल मे. लिखा है fa जब 
सृष्टि में पाप बढ़ गया ते ईश्वर को खेद हुआ कि में ने 
tat खि ही क्‍यों ant जिसमे इस प्रकार के पाप बढ़: 
जायं? इस दशा में ईश्वर के अज्ञान की सूचना मिलेगी | 
या नियमों का पालन करते करते थक गया और अघर उसके 
परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ी।. यदि ऐसा मान 
लिया जाय कि नियमों का seaga इश्वर के अधिकार 
में हे ता कभी ऐसे इश्वर की सिद्धि नहीं हा सकती | 


स्वामी दयानन्द ने ईश्वर के सब कुछ कर सकने के : 
विरुद्ध दो प्रश्न किये हैं :-- 
5. (१) कया ईश्वर अपने को नष्ट कर सकता हे? 
` (२५) क्या ईश्वर अपने बराबर दूसरा FRAT बना सकता 
FER? 


चाहे किसी धर्म का मानने वाला ज्यां न हो वह यही 
कहेगा कि यह दोनों काम ईश्वर की शक्ति से. बाहर हैं फिर 
भी इश्वर सर्वेशक्तिमांन. BO जो सत्ता समस्त संसार मे 
व्यापक है वह अपने को नष्ट कैसे कर सकती हे? किसी 
वस्तु का एक स्थान से. दूसरे स्थान मे चला जाना तो 
संभव है परन्तु उसका “ शून्य ” Grp जाना संभव नहीं । 
ईश्वर सर्वव्यापक देने से कहां जायेगा और कहां आयेगा १ 
१३ 
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उसके. लिये ' आना ' और ' जाना दोनों ही असम्भव 
और अचिन्तनीय हैं। जो “हे” बह “न है” कैसे mr? 
रही अपने समान दूसरा ईश्वर बनाने चाली बात! At भी 
अचिन्तनीय ही है। क्योंकि कल्पना कीजिये कि उसने एक 


ऐेसा हौ ईश्वर बना दिया जो उसी के ama शक्तिवाला | 


, तो भी इस बने हुये ईश्वर ओर उस बनाने वाले इश्वर 

: इतने सेद्‌ अवश्य xb :— 

(१) यह ईश्वर बना हुआ होगा ओर पुराना ईश्वर चिना 
बना हुआ । 

(२) इस इंश्वर की आयु आज से आरम्भ होगी और 
पुराना इश्वर अनादि दोगा | 

यह दे भेद ऐसे है जिनसे छुरकारां हा हीं नहीं सकता 
इस लिये यह कहना कि “ इंश्वर अपने समान एक और 
ईश्वर बना सकता है ” बड़ी भारी quer है। यदि ऐसा 
हाता ता आज तक उसने एक दो ईश्वर अवश्य बनाये दोतते | 

पक ईसाई विद्वान ने स्वामी दयानन्द के इन दो प्रश्नों के 
साथ सांध एक और प्रश्‍न किया है जा सर्वथा सुसंगत Bü 


कई सौ वर्ष Tea ईसाई जगत में इसी प्रकार का प्रश्‍न उठा 


था । इस पर उस विद्वान ( Ansselm ) ने कहा “क्या ईश्वर 
एक वेश्या का कुमारिका (Virgin) कर सकता है”? कुमारिका 
वह हे जा ast तक ब्रह्मचारिणी हा । इसलिये वेश्या का किसी 
अवस्था मे भी कुमारिका होना अचिन्तनीय है । इसके अति 
' रिक्त बहुत सी पेसी बात बताई जा सकती हें जिनका करनां 
frac को शक्ति के बादर है। Mİ? केवल इसलिये कि वह 
ईश्वर दे । इश्वर वही काम कर सकता हे जा इश्वर के करना 
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चाहिये । जञा काम, ईश्वर को नद्दी करना चाहिये उसे qe 
कर सकता हे? 
यहाँ एक प्रश्‍न दो सकता हे? क्या इश्वर एक त्रिकोण 
देए वृत्त बना सकता है? यदि नहीं तो क्या ? क्योंकि उसके 
arta सृष्टि के सभी परमाणु हैं। इसका उत्तर यहद है कि 
यह माना कि ईश्वर के आधीन सृष्टि के सभी परमाणु हैं। 
परन्तु यदि उसने उनके त्रिकोण के रूप में रक्‍खा ते त्रिकोण 
: बनेगा । यदि वृत्त के रूप में तो वृत्त | त्रिकोण के रूप मे रखते 
हुये qu कभी नद्दी वन सकता । ईश्वर ऐसा त्रिकोण नहीं 
बना सकता जिसके सब काण मिलकर दे खमकोण से बड़े 
या छोटे हों क्योकि जो त्रिकोण बनेगा उसके कोणा का याण 
अवश्य ही दा खमकेणो के बराबर fag दागा | जार जिल 
क्षेत्र के तीनों काण at समकोणा से बड़े या छोटे हें वह कभी 
त्रिकोण दे ही नदी सकता | 
कुछ लोगों ने एक नई युक्ति निकाली है। जब उनसे पूछा 
जाता है कि क्या ईश्वर चोरी भी कर सकता है या दूसरा 
ईश्वर भी बना सकता है तो बह कह देते हैं कि "हाँ चोरी 
कर सकता. है परन्तु करता नहीं ।” उसमे प्रत्येक काम करने 
की शक्ति ते दै परन्तु वह करता वदी है जो उचित होता है, 
जा अनुचित होता है उसके! नहीं करता | 
` wg उत्तर वस्तुत; उनकी सहायता नेही करता। हाँ कुछ 
बेर के लिये उनका जी बदलाव हा जाता है | क्योंकि यदि कुछ 
काम ऐसे हें जिनको ईश्वर ने न कभी किया न अब करता हे 
न आगे कमी करेगा तो उनका किसी प्रकार से इश्वर के साथ 
सम्बन्ध,जाड़ना-दी व्यर्थ दै | वस्तुतः यदि खोज की जाय कि 
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“इश्वर सब कुंछ कर सकता हे” यह Hu क्यों Tat, और कब 
उठा, तो विदित(हिगा कि कुछ धर्मावलस्पी आस्तिक यह 
सिद्ध करना चाहते थे कि “ईश्वर ने age कार्ये fear | 
उसी की सिद्धि के fat उन्हाने साधन यह दिय कि "ईश्‍वर 
सब कुछ कर सकता Bs इसलिये dg NR काय्यं सो 
कर सकता है ।” यदि साधन का रूप “ ईश्वर सळ कुछ कर 
सकता है '? से बदलकर “ईश्वर ने उचित फाम ही किया 
है, उचित ही करता है उचित ही करेगा कमी झनुचित 
नहीं किया न करता है न करेगा । ” ऐसा कर दिया जाय 
ताजा लोप इश्वर की सवं शक्तिमत्ता से अपने इर प्क ATA 
की सिद्धि करना चाहते हैं वह अपने परिम. सें सवदा 
विफल xu | : फिर प्रश्‍न यह नदीं दोगा कि “ ईश्वर सब 
[कुछ कर खकता है” इख लिये “ईशर ने यद काम सो किया” | 
इसके विरुद्ध प्रश्न ag होगा कि इश्वर को Sat करना 
उचित था या नहीं । जा लोग यह कहते हैं कि “ शक्ति तो दे 
पर!करता नहीं” बह भी अन्त के एक ही आशय एर पहुंचते 
हैं। इम भो कह सकते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान हे “सव 
क्रियामान” नहीं है। य दि ईश्वर “aa क्रिया सान” देता at 
सब कुछ कर सकता था | वस्तुतः अनुचित काय्यं का करना 
ईश्वर को ईश्वरत्व से वंचित कर देता है। feat भले 
आदमी से पूछे। कि क्या तुम असुक पाप कर सकते देर १ तो 
वह कहेगा aa । मुझमें सामर्थ्यं ही नहीं ? । इसी प्रकार 
इश्वर मे चारी आद्‌ करने का सामर्थ्यं ही नहीं। किसी 
काम के करने के (लिये केवल शारीरिक शक्ति को डी 
आवश्यकता नहीं दाती । शक्तियाँ अभौतिक और पारलौकिक 
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भी द्दोती हैं। इस लिये जब हम किसी काय्यं का ईश्वर से 
सम्बन्ध जोड़ना Alaa हें at उस की सभो बातो पर विचार 
करना पड़ेगा। नद्दी ते विचार अधूरा रह जायगा | 
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सातवां अध्याय 


इश्वर के गुण :२) 
पाप और दुःख की विकट समस्या 


Zl ware gr खबे-नियन्ता और सवशक्तिमान समक 
लेने के पश्चात ही उसकी कल्याण-कारिता 
पर ध्यान जाता है । नियम ओर कल्याण का 
| ded CN पक घनिष्ठ सम्बन्ध Ra नियम कल्याण के 
BSS mat बनाये जाते हें। यदि कल्याण का 
विचार न हा तो किसी नियम को आवश्यकता नदीं 2 । 
संसार के कड़े से कड़े नियमों के भीतर भी कुछ न कुछ 
और किसी न किसी का कल्याण डिपा दाता है | अनियमता 
ही कल्याण को शत्र, QI हम ऊपर कई बार इस बात पर 
बल दे चुके हे कि सृष्टि में संगठन तथा प्रयोजन दोनों . 
हं । इन्हों के द्वारा हम ने यह भी सिद्ध किया था कि इश्वर 
बड़ा बुद्धिमान है । बुद्धिमान और शक्तिमान दोनों के लिये 
संस्कृत में एक शब्द चेतन आता है। चेतन वह है जिसमे 


ज्ञान और प्रयत्न अथात बुद्धि और शक्तिः दोनों ET! 
इसलिये आस्तिक लोग ईश्वर के चेतन स्वरूप Fal करते 
हैं । परन्तु ज्ञान युक्त प्रयत्न का कारण दो यह है कि किलो 
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विशेष प्रयाजन की लिदि हा । प्रयाजन कल्याण रूफ 
ही हा सकता है | यदि कल्याण का भाव संसार में न ददो 

ते समस्त जीव प्रयोजन रदित हे। जायं। प्रयाजन न RT 
से शक्ति तथा नियम दोनों का आविभांच नहीं BI सकता । 
अतः यदद सिद्ध दै कि हेश्वर कल्याणकारी है | कल्याण- 

कारी का ही, दूसरा नाम भला, सत्‌ अथवा cary या 

न्यायकारी दै। यह सत्र गुण wars से ही सम्बन्ध रखते 
है । वस्तुतः भाव एक हो 'है। अवस्था के भेद से शब्द 
भिन्न २ हा गये हैं | इनकी व्याख्या आगे को जायगी | 

: सृष्टि के नियमों से भलाई का इतना प्रबल प्रमाण 
मिलता है कि बहुत से विचारशील पुरुष इसी को ईश्वर के 
अस्तित्व का प्रमाण मानते हैं। ऋषि दयानन्द ने end 
प्रकाश में लिखा है :-- 

“जब आत्मा मन इन्द्रियां के किसी विषय में 
लगाता वा चोरी आदि बुरी वा परोपकार आदि 
अच्छी बात के करने का जिस क्षण में आरम्भ 
करता हे उस समय, जीव की इच्छा ज्ञानादि उसी 
_ इच्छित विषय पर झुक जाता है। उसी चण में 

आत्मा क भीतर से बुरे काम करने में भय, NET, 
आर लज्जा तथा अच्छे कापा के करने में अभय, 
निःशङ्कता ओर आनन्देत्साह उठता है वह 
जीवात्मा की ओर से नहीं किन्तु परमात्मा की 
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ओर से हे । ओर जब जीवात्मा शुद्ध होकर पर- 
मात्मा का विचार करने में तत्पर रहता हे उसको 
उसी समय दोनों प्रत्यक्ष हाते RO! (सप्तम समुल्लास ' 

. यहां इश्वर सिद्धि का ARTY था । अतः ज्ञात द्देता है 
कि स्वामी दयानन्द रेशश्‍्वर के अस्तित्व का एक प्रमाण यह. 
भी समभते थे कि मलुष्य के अन्तःकरण मे उचित और 
अनुचित में भेद करने की एक शक्ति है जो ईश्वर प्रदत्त दे । 
अंगरेज़ो में इसी के कांन्शेन्स (conscience ) के नाम से 
qe È- à 

«The moral law which reveals itself to: 
conscience has seemed to certain authors so 
decisive a witness for God, that all other wit- 
nesses may be dispensed with. Kant, who 
exerted his great’ logical ability to prove that the 
speculative reason in searching after God inevitably 
loses itself in sophisms and self contradictions, 
believed himself to have found in the practical 
reason or moral faculty an assurance for the 
Divine existence and Government capable of 
defying the utmost efforts of scepticism. Sir 
William Hamilton has also affirmed that the 
only valid arguments for the immortality of the 
human soul, rest on the ground of man’s moral 
nature. Dr. John Newman has insisted that. 
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conscience is the creative principal of religion, 
and endeavoured to show how the whole doctrine 
of natural religion should be worked out from 
this central principle. A well-known living 
theologian of Germany,Dr. Schenkel, has attempt- 
ed to build up a complete theology on conscience 
asa basis, starting from the position that cons- 
cience is “tho religious organ of the soul—the 
faculty through which alone we have an immediate 
knowledge of God.” (Flint’s Theism pp. 240-2). 


५ कुछ ग्रन्थकारों ने सदाचार सम्बन्धी नियम को जो 
Aaa के अन्तःकरण (conscience) द्वारा ज्ञात हो सकत। È 
इेश्वर-अस्तित्व का सब से बड़ा प्रमाण माना है | उनको 
दृष्टि मे अन्य प्रमाणां की आवश्यकता ही नहीं रहती | जिस 
काण्ड (Kant) ने अपनी तक बुद्धि से यह सिद्ध करने का 
gaa किया था कि जितना मनुष्य अपनी तकशाक्ति का ईश्वर 
विषय में प्रयोग करता जाय उतना ही वद भूल भुलइयों में 
FAM जायगा, उसी काएट को यह भी मानना पड़ा कि 
व्यावह।रिक बुद्धि भर अन्तःकरण द्वारा ईश्वर की Tat साक्षी 
मिलती है कि सन्देहवाद के लिये कोई स्थान नहीं रद्दता | 
सर विलियम हेसिल्टन ने भी यद्दी माना है कि इश्वर 
ahaa तथा जीव के अमर दोने का यही उत्तम प्रमाण दै. 
कि मनुष्य मे आचार सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त करने की येरग्यता 
Qi डाकुर जौन न्यू मैन अन्तःकरण के धर्म का मूलाधार 
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'बताते हैं । उनका आग्रह दै कि प्राकृतिक धर्म के सिद्धान्तो 
को इसी मुख्य नियम के आधार पर निश्चित करना चाहिये। 
'जप्रंनी के जीवित आरितकवादी डाकूर शेंकिल ने अपने 
समस्त आस्तिकवाद की आधार शिला अन्तःकरण पर दी 
weet है | उनका आरस्मिक सिद्धान्त ae है कि अन्तःकरण 
आत्मा की धमं सम्बन्धी इन्द्रिय है। अर उसी से दम 
VAT का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त कर सकते हे ( फ्लिएट का 
आस्तिकवाद Jo २१०-११ ) | 

“There is probably no living practical belief 
iu God which does not begin with the conscience. 
It is not reasoning ona first cause, nor even 
admiration of the wisdom displayed in the 
universe, which makes the thought of God habi- 
tually and efficaciously present to the mind. It 
is not any kind of thinking nor any kind of feeling 
executed by the physical universe or by the con- 
templation of society, which gives us an abiding 
and operative sense of God's presence, and of 
his relationship to us. -It is only in and through 
an awakened and active conscience that we realise 
our nearness to God—His interest in us and 
our interest in him. Without a moral nature 
of our own, we could not . recognise the moral 
character and moral Government manifested by 
Him. We might tremble before His power, or 
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we might admire His skill, but bis rightiousness: 
would be hidden from us. His moral laws would . 
be meaningless to us and their sanctions would be: 
merely a series:of physical advantages or physical. 
' disasters. Buta God without rightiousness is no: 
true God and the worship which has no moral 
element in it is no. true worship. And then, it is 
only through the glass of conscience that the 
rightiousness of God can be discerned and as that 
attribute alone can call forth, in adition to the: 
fear, Wonder. and admiration evoked by power 
and intelligence, the love, the sense of spiritual 
weakness and want, and the adoring reverence,. 
which are indispensable in true worship—such 
worship as God ought to receive and man ought 
to render—the significance of the moral principle 
in the theistic argumentation is vast indeed." 

(Flint’s Theism pp. 2]4,-2,-3). 

५ शायद इश्वर का कोई व्यावहारिक विश्वास पेला 
नहीं जिसका अन्तःकरण से आरम्भ नद्दी ददोता। न काय्ये 
कारणवाद न सृष्टि द्वारा सूचित बुद्धिमत्ता की प्रशंसा ही 
मनुष्य के हृदय में ईश्वर के ध्यान को हरदम बनाये रहने 
के लिये पर्य्या है। प्राकृतिक जगत्‌ या मनुष्य समाज की 
किसी घटना के विचार से मनुष्य के हृदय मे ईश्वर के 
प्रत्यक्ष तथा उसके अपने साथ सम्बन्धो का इतना ध्यान ul 
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"CE सकता | केवल उत्तेजित तया वि कसित अन्तःकरण द्वारा 
'ही हम इस वात का प्रत्यक्ष कर सकते हैं कि हम इश्वर के 
समोप हैं। वह इम से सस्तन्ध' रखता हे और हम saa 
THY रखते हे । यदि हम È सदाचार सम्बन्धी ज्ञान न 
हाता ता हम कभी न जान सकते कि ईश्वर का स्वभाव तथा 
साम्राज्य सला है या झुरा। यह सम्भव था कि हम उसकी 
शक्ति के सामने कांप जाते या उसकी वुद्धिमत्ता की प्रशंसा 
धरने लगते । परन्तु उसकी मलाई हप से छिपी रहती, उस- 
के खद चार सम्बन्धी नियमों का समक हीन सकते ओर 
Sam इच्छा हमारे लिये प्राकृतिक हानि लाभ'से अधिक 
कुछ न देती | परन्तु कल्याण कारिता-शूर्य इश्वर इश्वर ही 
नहीं और न सदाचार शून्य उपासना उपासना हे। केवल 
अन्तःकरण के दर्षण में ही ईश्वर की कल्याणकारिता के 
दर्शन हो सकते हैं, शक्ति तथा बुद्धिमत्ता आदि. गुण हम से 
डर या औत्सुक्य उत्पन्न कर सकते Fl परन्तु प्रम, अद्धा 
नथा भक्ति जो सच्ची उपासना के लिये आवश्यक हैं केवल 
अन्तःकरण द्वारा हा उत्पन्न हा सकती हैं। वस्तुतः इश्वर- 
गस्तित्व-सिद्धि से अन्तःकरण का WES गूढ़ सम्बन्ध Hg 
( aq का आस्तिकवाद्‌ Fo २११-१३ ) 

यद्यपि ईश्वर के बहुत से गुणां का वणन किया जा चुका 
है तथापि cata घनिष्ठ सम्बन्ध ईश्वर से इसलिये ह कि 
बह कल्याणकारी है और यदि हम उसकी उपासना करगे 
तो हमारा कल्याण होगा । वस्तुतः हम ईश्वर के विषय मे 
कभी इतना सेचने के लिये तैय्यार न ददते यदि हमारे खभाव 
के भीतर ईश्वर की क्याण-कारिता का बीज न होता | इम 


Pd 
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सी ऐसी वस्त के देखकर आश्चयंमय BD सकते d 
R लिये ak हें जैसे बिजली का चमकना या. . 
ज्वाललामुळी पर्वत से ज्वाला का प्रज्वलित होना । परन्तु 
हमारे हदय में इनके प्रति कभी प्रम उत्पन्न नहीं होता न दम 
इनसे सम्बन्ध दी जोड़ना Glade) बलवान रात्र, हमार 
हृदय में भय उत्पन्न कर सकता है परन्तु श्रद्धा उत्पन्न sub : 
कर सकता । इश्वर के प्रत aga सम्राज आदि-स(ष्ट a 
ही इसलिये आकर्षित होता रहा है कि इश्वर भला है और 
हमारे साथ भलाई करंता Qa नास्तिको का सब से बड़ा 
साधन जो उन्होने आस्तिकां को इेशश्‍वर से विसुख करने के 
लिये रचा चहद यह दै कि सृष्टि दुःखों से पूर्ण दै। यदि ईश्वर 
qag हाता ता इस प्रकार को सृष्टि कभी नहीं बनाता। 


.भूकम्पश ज्वालामुखी पवत, नदियां की बाढ़, अतिवृष्टि, 


/ 


अनावृष्टि तथा अनेक प्रकार के रोगों के उदाहरण इस बात 
को दिखाने के लिये दिये जाते हैं कि ईश्वर कुछ नद्दीं। ale 
के नियम मनुष्या का wm करने के लिये gi उनको uw 
पहुंचाने के लिये नहीं । इत्यादि इत्यादि । परन्तु इतना होने 
पर भी इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब व्यक्तियों या 
समाज पर अधिक विपत्ति पड़ती 2 ता वह ईश्वर को उसी 
प्रकार शरण लेते हैं जैसे एक दुखी बालक दूसरों खे त्रास 
पाकर माकी बद के लिये दौड़ता है। यह सब Fate? 
vellera कि मजुष्य के अन्तःकरण में उचित अज्लुचित पद- 
चानने की शाक्त दै और वह अपने लिये कल्याण करने वाली 
शक्ति की आर आकर्षित होने के लिये उसे बाधित करतो 2 | 

Sega: यदि सष्टि का कुछ प्रयोजन न देता, या पेखा 
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प्रयोजन होता जो हमारे meatg के लिये न हाता ते। उचित - 
ओर अनुचित में कोन सी भेदक भित्ति हाती? औचित्य 
ओर अनौचित्य को कसोटी क्या है? यह शब्द किस भाव 
के प्रकट करते हैँ ? यदि सृष्टि का बनाने वाला किसी 
विशेष प्रयाजन के बिना स॒ष्टि बनाता, तो वह खष्टि न केवल 
अनियमित dt Ett किन्तु उसमें उचित और अनुचित 
के लिये भी काई स्थान न होता। क्योंकि उचित का भाद 
ही यह है कि वह प्रयोजन में साधक दो और अनुचित का 
अर्थ हो यह है कि वह प्रयोजन का बाधक हो । यदि प्रयोजन 
के ऊपर दृष्टि cea ते उचित और अनुचित गधे के सींगों 
के समान अभाव को प्राप्त दो जाते हैं यदि उचित और 
अनुचित संसार में कोई वस्तु नहीं at उनके जानने के लिये 
मनुष्य के अन्तःकरण में शक्ति दी क्यों दै ? यदि प्रकाश न 
होतां ता आंख की आवश्यकता न थी ? यदि शब्द न होता 
ते. कान क्यौ बनाया जाता ? यदि स्पशे न दाता तो त्वक्‌- 
इन्द्रिय के बनाने से क्या लास था? इमारी इन्द्रियां सिद्ध 
करती हें कि उनसे ग्रहण eae विषय भी अस्तिरव रखते 
हें । इसी प्रकार हमारी अन्तःकरण रूपी इन्द्रिय सिद्ध करती 
— है कि उचित थोर अंडुचित भी कोई चीज है जिनसे किसी 
घयेाजन की सिद्ध हाती हे और जिस प्रये।जन से इश्वर के 
कल्याणकारी देने का प्रमाण मिलता È | 
यहां दो बड़े भयानक प्रशन उपस्थित होते हैं :--प्रथम ते 
ug कि यदि ईश्वर दयालु और कल्याणकारी है तो दुःख 
संसार में क्यो दाता है ? कया सम्भव है कि सूयय चमरुता 
xg ओर. अ्रंधेशा बना दी रहे ? झआाग जलतो रहे सर शीतः 
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निवारण न॑ हो ? इस बात का कौन निषेध कर सकता है कि 
संसार दुःख और पीड़ा का स्थान e ? बड़े से “ घड़े 
आस्तिक तक यही कहते हें कि खंलार असार हे, संसार 
दुःखमय है | यदि संसार दुःजमय है आर संसार इश्वर का 
बनाया हुआ है at दुःख भी ईश्वर नेही बनाया होणा | 
फिर उसका कल्याणकारी कैसे कह सकते हैं? संसार मे 
ga दै wet? कोई पुत्र के शोक में रो रदा है कोई विधवा 
पति के वियाग में चिल्ला रही है, कोई पुत्र अनाथ देकर 
विलकता फिरता है । यदि संसार के TAT नरक देने की 
साक्षी देखनी दे! तो प्रातःकाल ही अस्पतालों की सैर कर 
“आया करो | कैसी कैसी भयानक बीमारियाँ ager के 
-शरीर में उत्पन्न हो. सकती ओर छुआ करती हैं । फिर कहीं 
रोग है, wet द्रिद्रता है, कहीं कलह है कहीं मित्र-वियोग 
हैं । इस पर भी आस्तिक कहते हैं कि ईश्वर कल्याण कारी 
Bar यह दुःख किसने उत्पन्न कर दिया था! ga को 
उत्पत्ति किसी और ने की और ga की किसी और ने? 
“क्या सचसुच आधी सृष्टि अकल्याणकारी शैतान वनाता है 
और आधो कल्याणकारी ईश्‍वर ? कया esac इतना fada 
' है कि शैतान ईश्वर की इच्छा के बिना भी Tia का प्रचार 
“और प्रहार कर ही जाता है ओर इश्वर की कुछ बनाये नहीं 
"बनती | क्या जिस प्रकार दुबल राजा के राज्य मे विद्रोही 
छापा मारे बिना नहीं रहते इलो. प्रकार ईश्वर की प्रजा में 
"शैतान की दाल गल ही जाया करती है ? 
` दुंसरा प्रश्न यह हे कि पाप इतना अधिक क्यों हे ? क्या 
*आस्तिक लोग स्वयं इस बात की साक्षी नहीं देते कि संसार 
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से धर्मात्मा कमं और अधर्मी अधिक हैं? सच्चे कम और 
कूठे अधिक हैं? ईमानदार कम और बेईमान अधिक हैं ? 
आस्तिक लोग कहते हैँ कि धमं पर चलना और तलवार की 
धार पर चलना वरावर PO ऐसा क्यो है? दयालु परमेश्‍वर 
ने घम पथ को फूलों का माग क्यो नहीं बनाया कि समी 
धर्मात्मा दे! सकते ? कया {Rat को मनुप्यो से ऐसा वैर था 
कि वह उनको धर्मात्मा होते देख नहीं सकता था? क्या 
पौराणिक इन्द्रपुरी के इन्द्र,के समान ईश्वर का उन लोगों से 
Scat हाती हे जा धमं पथ पए चलकर इन्द्रासन ग्रहण करना 
खाहते हैं ? वस्तुतः सोचना चाहिये कि समस्या क्या है? 
क्षा पाप भी दुःख के समान शेतान की कारीगरी है ? फिर 
ईश्वर ने उस शैतान को बनाया क्‍यों जिसने ईश्वर की समस्त 
कल्याण कारिता पर पानी फेर दिया? या शेतान भी ईश्वर 
& समान ही शक्ति सम्पन्न हे जिसके आगे इश्वर महाशय 
की कुछ चलतो चलाती नहीं ? 

यह दो वड़े जटिल प्रश्न हें नास्तिक तो इनको यह कह 

कर टाल देते हैं कि ईरवर HE चीज नहीं। यह सब सूख 
लोगों के मस्तिष्क,की कल्पना है | परन्तु आस्तिक इसके 
इस प्रकार TAA (सकते | न टालने से कोई लाम ही है। 

` वस्तुतः नास्तिको के लिये भी उचित यही है कि वह अपने 
wat पर फिर विचार कर । चाहे नास्तिक ET चाहे 
अस्तिक, रहना तो उनके भी इसी इश्वर की सृष्टि में हे। 
aaa. नास्तिक बनने से कोई छुटकारा नहीं पा सकता। 

Tale के नियमों का पालन ते! करना ही होगा | 

यदि गूढ़ विचार की;दृष्टि खे देखा ज्ञाय तो प्रश्न इतने 
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दुसरे प्रश्न के लेते है । खाट tridui 
' के लिये ईश्वर mul तक उत्तरदाता है? पहले २ à 
चाहिये कि पाप किख का कहते & | वस्तुतः ज्ञ a काम 
AGA कर सकता है उनमें से प्रत्येक कभी ,पाप अ र . कभी 
पुराय कहलाये जा सकते हैं। स्वतः काहे काम न पापही ह 
न पुण्य | उदाहरण के लिये पाठशाला के परीक्षाथिया qx 
ध्यान दीजिये | कट्पना कीजिये कि प्रयाग विश्वविद्यालय को 
बी. ए. क्लास की परीक्षा हानेवाली हे । प्रक्षपत्र रजिष्ट्रार 
महोदय के पास है | ge तिथि का अमुक समय पर वह 
इन प्रश्न-पत्रौ- का वितरण परीक्षार्थियों मे क TÌ | कदपना 
कीजिये कि १० बजे का समय नियत था रजिष्ट्रार न एक. 
विद्यार्थी को बह प्रश्न-पत्र आध घण्टा पहले दे दिया। सभा 
कहेंगे कि ciate ने पाप किया । परन्तु यवि. ७ बजने पर 
भो वह रजिष्टार उस विद्याथी को प्रश्न-पत्र नद्दा देता ता भी. 
वह पाप का भागी होता है काम एक ही है अर्थात्‌ स्वीकृत 
परीक्षार्थी के! स्वीकृत प्रश्न-पत्र देना । परन्तु एक अवस्ण 
में प्रक्ष-पत्र देना पाप है और न देना BET पालन अर्थात्‌ 
पुण्य और दूसरी अवस्था मे प्रश्न-पत्र देना पुणय है और d 
देना पाप। एक दी काम के लिये Qr प्रकार को व्यवस्थाय 
क्या? : 
यह व्यवस्थाओ का भेद केवल पाठशाल्ाओं या विश्व 
विद्याल्यां तक ही परिमित नहीं है । मनुष्य जीवन के समस्त 
विभागों में उनके प्रमाण और उदाहरण मिलते हें । मनुष्य 
जीवन के आरम्भ से लेकर अन्त तक कुछ न कुछ € 
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किया ही करता है उनमें से प्रत्येक कम या ते पुण्य होता 
हें या पाप । कोई कमं ऐसा नहीं है जो न पाप ह न पुण्य 
कमी कभी खाधारण' पापों के लिये नम्र शब्दों का प्रयाग 
किया गया है अर्थात्‌ किसी पाप को केवल fügen कह 
कर टाल देते है किसी के! दोष कह कर, किली को अपराध 


और किसी के! पाप । परन्तु हैं यह सब पाप के ही भिन्न २ 
प्रकार | बहुत से ऐसे कर्त्तव्य हैं जिनसे च्युत होने पर 
मनुष्च समाज ध्यान भी नहीं देता। कुछ ऐसे कत्तव्य हें 
जिन के न पालन करने पर मनुष्य खमाज का ध्यान ता 
आकर्षित हा जाता है परन्तु चह दरड नहीं देता। किसी 
किसी के लिये समाज की आर से या पराज्य को ओर WD 
दरड मिलता है और काई ऐसी भयानक चुटियां हैं जिनका 
दरड राज भी नहीं दे सकता और उसको सीधा संसार भर 
के राजा ईश्वर के ही समर्पित कर दिया जाता ÈI परन्तु 
यद्द सब काम “ पाप ” के spud आ जाते E जा बात 
पाप के विषय में कहीं जाती हे वही पुण्य के विषय मे भी 
कद्दी जा सकती है । पुणय के उसी प्रकार छोटे छोटे भेद है 
जैसे पाप के हें । और बही काम जा एक समयया एक 


अवस्था में पाप है दूसरे समय या दूसरी अवस्था में qua 
अब देखना चाहिये कि यदि किसी काम मे स्वतः पुण्य . 


या पाप नहीं है तो कोन सो पेली चीज़ है जो उसे पुण्य या. 
पाप बनाती है? बात यहद है कि कोई काम अपनी स्वतंत्र 
स्थिति नहीं रखता | उसका किसी नियम के साथ सस्वन्ध 
दाता है जिस प्रकार कामा का भी एक दू लरे के लाथ सम्बन्ध 
हे । मेरी नाक या मेरी आंख aa: अपने ही लिये नहीं 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


marna | SUR 


बनाई गई | sum कत्तव्य शरीर की आवश्यकताओं की 
अपेक्षा से हैं । यदि शरीर न दोता तो आंख भी न होतो | 
यदि शरीर के अन्य अज्ञो से स्वतंत्र स्थिति रखती होती तो 
चह दस प्रकार की न देतो जेली इस समय है। इसी प्रकार 
किसी प्रयोजन की सिद्धि के लिये कामां की एक creat को 
आवश्यकता दती है । संसार में जितने प्रकार के नियम हे 
उतने प्रकार के प्रयोजन हैं और जितने प्रयोजन हें उतनी हो 
काम की शहलाये हें? जब एक काम अपनी RAT के 
भीतर रहता है तो पुणय कहलाता है । जब उस श्टह्नला से 
बाहर हो जाता है तब उसी को पाप कहने लगते E. जिस 
प्रकार Ale की सांकर हाती है ओर उसमे कडियां दोती हं 
उसी प्रकार यह कामों की EAT या सांकर होती है और 
_ अत्येक काम उस सांकर की कड़ी है । उस कड़ी की उप- 
योगिता इसी में है कि वह सांकर सुदृढ़ रहे और अपना 
काम कर सके | यदि एक कड़ी बहुत Gat, वहुत चम- 
कोली और बहु मूल्य हे परन्तु अपनी सांकर में नद्दी रद्द 
सकती al उस कड़ी का होना व्यर्थ है वह उपयागी नहों 
किन्तु अनु पयागी हे । उसको! निकाल कर तोड़ देना चाहिये | 
इसी प्रकार मारे प्रत्येक काम का हाल है। जो काम हमारे 


नियम रूपी सांकर को कड़ी बन सकता हे वह 
पुण्य है जो नहीं बन सकता घह पाप दे! उदाहरण 
के लिये एकमाता अपने बच्चे को कोई अनुचित या हानि- 


कारक काम करते देखती हे । और उससे उसको बचाने के 
लिये उसके एक थप्पड़ मार देती है ता वह पुण्य करती हे । 
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पोप नहीं करती। यदि वह न मारती तो पाप करतो । परन्तु 
यदि वही खो बिना कारण किसी के एक थप्पड़ लगा देती 
है तो पुण्य के स्थान में पाप करती है। एक राजा एक 
घातक को प्राण दरड देता है तो वह पुण्य करता है। यदि 
वह घातक को पारितोषिक देता है ता पाप करता है | इसी 
प्रकार यद्‌ वह किसी व्यक्ति का विना कारण के मार देता 
हे तो पाय करता है । यदि अधिकारी की रक्षा करता है तो 
WT करता है | ! 


एक बात और हे जिसका पाप और पुण्य से घनिष्ट 

सम्बन्ध है । चह है काम करने वाले की स्वतंत्रता | पाणिनि 
सुनि की अष्टाध्यायी का एक सूत्र हे “ स्वतंत्रः कर्ता ? । 
कत्ता वह है जो स्वतंत्र हे | जो स्वतंत्र नहीं वह ' wat’ 

» नहीं, करण हे । करण और कर्ता भे यही भेद है कि कत्ती 

स्वतंत्र दाता हे और करण Rat के हाथ में परतंत्र । 

में हाथ से लिखता हूं या at कहिये कि मेरा हाथ लिख रहा 
है | दोनो प्रकार के प्रयाग देखे जाते हे । परन्तु हाथ लिखने 
में स्वतंत्र नहीं है। में जव दाथ को आज्ञा देता हूं तव वह 
लिखता है जव आजा नहीं देता तब रुक जाता है। इसलिये 
कर्त्ता का कत्तव्य इसी में है कि बह स्वतंत्र हा । यदि स्ततं- 
Sala हो तो कतृत्व के स्थान में करणत्व आ जाता है जैसे 
फांसी देनेवाला राजा की आज्ञा से किसी को फांसी देता है । 
तो वह उचित या अनुचित के लिये दोष का भागी नहीं बनता । 
उसका तो केवल यद्दी कत्तव्य है कि राजा की आज्ञा पाते ही 
फाँसी 22 | यदि कोई पुरुष निर्दोष भी दो परन्तु फांसी देने 
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चाला राजा की आहा पाकर उसे फांसी न दे तो वह देएपी 
समका जायगा, क्योंकि फांसी देना यान देना राजा के 
अधिकार में है। वह केवल राजा का करण या साधन मात्र 
है । उसका यह कत्तव्य नहीं हे कि किसी पुरुष के देएपी या 
अदोाषी होने को विवेचना करे | हां एक बात में बह स्वतंत्र 
है अर्थात्‌ राजा की आज्ञा पाक्षन करे या न करे | यदि करेगा 
तो अदोष और न करेगा तो दोष । इस प्रकार जद्दों तक 
फाँखी देने वाले को स्वतंत्रता का सम्बन्ध है वहाँ तक उस H 
कत्‌ त्व है और बहों तक उसमें पुण्य या पाप È | जहाँ उस 
को स्वतंत्रता नहीं वहां कतृत्व नदीं अतः वहाँ पाप या Gua 
भी नहीं | एक पुरुष किसी अंश में स्वतंत्र होता है और किसो 
में परतंत्र | जिस अंश में स्वतंत्र है val में उसका कतृ त्व 
आर पाप पुण्य है; जिसमें परतंत्र.है उसी में उसका करणत्व 
है और इसलिये पाप qua का विचार नहीं | कल्पना कोजिये 
क्रि राजा के जेल खाने में एक कैदी है। उलका किसी श्रपराध 
में २ बष की सज़ा मिली है। केदी हाने की ata Wu उन 
सब कामा के करने में परतंत्र है जा कैदियों से लिये जाते = | 
जैले दरो बुनना, चक्की पीसना TWAT साफ करना इत्यादि 
इसलिये इन कामो में qua और पाप या दोष और अदोष का 
भागी नहीं । जेलर ने कद्दा “आश्र चक्की पोसनी पड़ेगी” | 
उसने कहा 'अच्छा' | जेलर ने कहा "नहीं आज दरी gaar 
है? | उसने कहा “अच्छा” | इस अंश मे करो कर्त्ता नहीं 
किन्तु 'करण' हे । यदि | Sic न "avt gaa? के स्थान में 
चक्को पसवाने का काम लिया तो इस में दोष जेलर का है केदो 
का नहीं । इसलिये उसके लिये द्रड की भी व्यवस्था नहीं | 
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परन्तु कृदो एक बात में स्वतंत्र है अर्थात्‌ चाहे wu जेलर की 
आज्ञा पाले चाहे न पाले | इसलिये इख स्वतंत्रता के साथ 
साथ ही उसका 'कत er भी दै। यदि आशा पालेगा ता अदोषौ 
Sy यदि न पालेगा तो देषो उहराया जायगा। इस प्रकार 
सिद्ध हुआ कि यादि एक पुरुष किसी काम के करने 


या न करने में स्वतंत्र है और वह उस काम को 
प्रयोजन की सिद्धि के लिये उचित समकता हे 
और नहीं करता तो यह पाप हे इसके विपरीत पुण्य । 


यहाँ एक प्रश्न उःता है | बहुत से नास्तिक लोग कह बैठते 
हैं कि तुम aga समाज के प्रबन्धो के उदाहरणा को teat 
qr कया घटात हा? क्या ईश्वर के यहाँ भी पाप WU" sat 
प्रकार से हैं जैसे मनुष्या के यहाँ ? परन्तु इसका सीधा उत्तर 
यह है कि जब तुम "पाप पुण्य” का प्रश्न उठाते दतो तुम भी 
तो मनुष्य समाज से ही उदाहरण लेते दे! | जब तुमने ma 
किया कि "eren में पाप का आधिक्य क्यों हे !” खो तुम्हारे 
'पाख ATT समाज की घटनाओं से इतर GUA पाप Cel कोन 
सी कसोटी थी ? वस्तुतः पाप पुण्य का जा तात्पय्य हमने 
यहाँ अनेकों उदाहरणा द्वारा दशाया है उससे इतर अन्य कोई 
तात्पर्य्य इन शब्दों का किली काल, किलो देश, या किसी 
अवस्था में लिया हो नहीं गया | जब = और जहाँ कहीं 
किसी ने पाप पुणय शब्दों का प्रयाग किया है वहां यही अथ 
feat गया है । इसलिये यदि हम मजुष्य समाज से उदाहरण 
लेकर तुम्हारे प्रश्न को विवेचना करते हें तो कोई पाए नहीं 
करते | 
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हमने ऊपर 'पाप' 'पुण्य' के जा लक्षण दिये हैं उनसे दा 
बातों का पता चलता हैः-- 

(१) मजुष्य अपने कामो का प्रयोजन रूपी gA मे 
स्थान gg सकता दै, अर्थात्‌ उसके इतना शान हे कि यह 
मालूम कर सके, कि supe काम अमुक प्रयोजन की सिद्धि 
करेगा या नहीं | | 

(२) मनुष्य का स्वतंत्रता है कि असुक काम करे या नहीं | 

पहली बात के विषय में एक प्रश्न उठ सकता है.। उसका 
इसी स्थान पर स्पष्ट कर देना चाहिये | यदि उसी काम का 
नाम 'पुण्य' है जा किसी विशेष प्रयाजन की खिद्धि मे सद्दा- 
` यक हा और उसी का नाम 'पाप' है, जो इसमे बाधक हा तो 

प्रत्येक कर्म के उचित या agaa हाने का लक्षण उसके C 
परिणाम के आश्रित होगा और धमं तथा सदाचार सापेक्षिक 
Wr न कि निरपेक्षिक | और प्रत्येक अधर्मी पुरुष अपने अधम 
को भी इसलिये थमं समभेगा कि वह उसके प्रयोजन की 
सिद्धि करता है। अंगरेज़ी की एक कह्दावत है कि सांध्य ही 
साधन की कसोटी है (End justifies means) | इस लोाकोक्ति 
का संसार में इतना दुरुपयोग हाता | कि ag बदनाम द्वा गई 
हे | यदि सर्वसाधारण के यह ज्ञात हा गया कि पुणय वही हे 
जो sais प्रयोजन की सिद्धि करे ते बड़े से बड़े ws, बड़े 
से बड़े हत्याकाएड, बड़े से बड़े अत्याचार 'धम' मे गिने जाने 
लगगे झर AGA समाज पर एक भयानक पशुपन का राज 
हाजायगा। | | 

इस स्थान पर इस प्रश्‍न की विस्तारपूवक मीमांसा करनी 
अप्रासांगिक दे | परन्तु इतना sar saia देना चाहिये कि 
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wd अधमं की व्यवस्था क्षुद्र प्रयाजन के द्वारा नहीं हाती | 
कभी २ असत्य भाषण भी छोटे छोटे प्रयोजनो का साधकः 
आर सत्य भाषण बाधक दे जाता है । परन्तु छोटे प्रयोजन 
बड़े प्रयाजनों का अंश मात्र हैं। यदि कोई काम छोटे प्रयोजना 
की सिद्धि करे भी और मुख्य प्रयाजनों में वाधा डाले तो उसे 
अधर्म कहेंगे । SQ एक मलुष्य राग ग्रखित È I उसका 
अभीष्ट रोग निवृत्ति है। परन्तु उसका मन किसी हानिकारक 
वस्तु के खाने के लिये भी चल पड़ा। अब 'रोग निवारण' रूपी 
मुख्य अभीष्ट के अन्तर्गत एक गौण WHS आ WET परन्तु 
गोण के लिये सुख्य का हाथ से दे बैठना पाप दोगा पुण्य नहीं। 
पाप पुणय की व्यवस्था वस्तुतः जीवन के अन्तिम उद्देश्य को 
आपेक्षा से की जाती है । 'पाप! ‘gua निरपेक्षिक नहीं है । है 
Rag सापेक्तिक परन्तु अपेक्षा ऐसी वस्तु को हे जो aa- 
साधारण & दृष्टि-पथ से बहुत दूर है । च इसे समझ हो नहीं 
खकते । इसलिये साधारण मलुष्यों के पथप्रदशंन के लिये 
निरपेक्षिक aa का ही उपदेश किया जाता है । अन्तिम mar 
जन को दृष्टि में रखकर धर्म अधमे का निश्चय करना wets ! 
मजुष्य का काम नहीं है। अतः यह काम अत्यन्त aet 7 E 
निष्पक्ष पुरुषों का सोपा गया है जिनके! शास्त्रकार "आस 
नाम से पुकारते है ।-- 


आञ्षोपदेशः शब्द: 


आस वह हैं जो अन्तिम उद्दश्य पर ही सदा दृष्टि रखते 
Si मैत्रेयी डपनिषदू मे कहती है म m 
येनाहं नातास्यां तेनाइ किंकुयांस 
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Sl काम सुभे गन्तम ` प्रयोजन की सिद्धि नह कराता 
Saat मैं कया करूंगी | परन्तु संसार में सभी RI नहीं 
जं । अतः उनके लिये ता निरपेक्षिक घमं का ही उपदेश किया 
गया हव अर्थात्‌, 

सत्यवद्‌ धमं चर इत्यादिः 

परन्तु जब हम संसार में प्रचलित दुःख या पाप को 
MAA करगे तो हमको अवश्य प्रश्न को तह तक पहुंचना 
दोगा । इसीलिये हमने कद्दा हे कि पुण्य वह है जे! जीबन के 
अन्तिम उद्देश्य की पूत्ति करता हा यदि कर्त्ता को स्वतंत्रता 
-भी हा । यह दोनो शते आवश्यक हे, और स्वतंत्रता इन 
-दोनो में परम आवश्यक है | 
. अब मौलिक प्रश्‍न की ओर आइये। आक्षेप यह हैं कि 
इश्वर न संसार में पाप का क्यों उत्पन्न किया ? 

इस प्रश्न का रूपान्तर यह हे।गा :-- 

इश्वर ने मनुष्य को अन्तिम उद्देश्य का ज्ञान 
ओर उसके साधन प्रास. करने या न करने की 
स्वतंत्रता क्‍यों qi? | 

कल्पना कौजिये कि सृष्टि बनाने से पूर्वे हमारे आक्षेप 
करने वाला से ईश्वर qu लेता कि मैं किस प्रकार की सृष्टि 
बनाऊ जिलसे आप सन्तुष्ट tet ? प्रतीत होता है कि 'स्वतं- 
जता? से ता यह अप्रसन्न और असन्तुष्ट हैं फिर अथोपत्ति 
से सिद्ध हाता है कि वह परतंत्रता के पक्ष में हें क्योकि 
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“स्वतंत्रता? झार 'परतंत्रता' के मध्य में कोई अन्य माग. हे ही 
नहीं | या स्वतंत्रता दी जाय या परतंत्रता | 

साधारण लोग तो यही कह sat कि इश्वर ऐसी aft 
बनाता जिसमें पाप द्वेता ही नहीं, que ही पुण्य ददोता। इस 
का अर्थ यह है कि ईश्वर ager को न स्वतंत्र छोड़ता और 
न यह महाशय अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते । परन्तु 
और विचारपूर्चक देखा जाय ता उस सृष्टि से भी हमारे 
नास्तिक मित्र लन्तुए्ट न Slat | उस समय भी उनका यह MAT 
करना पडता कि ईश्वर कैसा अत्याचांरी है कि ufu का जेल 
खाना बना रक्खा है | BART न आंख से देखने की स्वतंत्रता 
है न पैरों से चलने की | जिस प्रकार इक का रड. आज बन्द 
tak नाक की ata दौड़ता जाता है, उसे नहीं मालूम.कि ghh 
कहां जाना है और Fat जाना दै उसी प्रकार Wu महा शार 
भी हाते । उस दशा में शायद तास्तिक वग को यह प्रश्न कर 
की भो स्वतंत्रता न हाती कि स्वतंत्रता क्‍या नहीँ दा गई | 
उनकी अवस्था उस देशी राज्य के समान हाता Te! स्वराज्य 
afa के लिये सोचने या प्रश्न करने की भी आज्ञा Tal b 
जहाँ प्रजा को आँख कान खेलकर चलने का स्वभाव भ 
os है पेसी दशा ऋछ लोगो के प्रिय gI । यदि परतंत्रता' 
सभी को afar दाती तो संसार इसका सहन भी ह 
परन्तु विलास प्रियता और आलस का लमा ses 
मनुप्प परतंत्रता को मो प्रिय समभने लगता & | is id 
दीघकारावास क अभ्यस्त पुरुष क'राघ्रास से ns A 
ae दुःखी होते 2) परन्तु इसमें भी सन्देह नहीं (क WS 
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स्वभावत: परतंत्रता-प्रिय नहीं है । यदि वह परतंत्रता के 
सहन करता है ते किसी निमित्त से | मनुष्य क्या पशु पक्षी 
भी परतंत्र रहने के लिये तेयार नहीं है | 

इसके अतिरिक्त यदि आप गहरे जाय तो एक विलक्षण 
प्रश्न उपस्थितं होगा । यदि quur परतंत्र हा गया ते उसके 
जीवन का उद्देश्य ही क्या हागा ? आर aa किसकी अपेत्तः 
से हागा ? मनुष्य की अपनी अपेक्षा से या ईश्वर की अपेक्ताः 
से ? इश्चर अपने लिये तो इल समय भो कुछ नहीं करता ! 
इससे इश्वर की कोई प्रयोजन सिद्धि नहीं हाती | फिर पर- 
तंत्र मनुष्य के प्रयोजन को कप्तोटो कया होगी Are उसकी 
सिद्धि fra प्रकार हा सकेगी ? यदि प्रयोजन न रहा ते7 काम 
fea लिये किये जायंगे ? यदि सुभे किसी विशेष स्थान पर 
ज्ञाना नहीं है तो में यात्रा का कष्ट क्यों सहन करने लगा ? 
एक र उदाइरण लीजिये । अध्यापक शिष्यो के शिक्षा देता 
है । वदद नित्य परीक्षा लिया करता Pa कक्षा में पचास ' 
विद्यार्थी हे । उनको प्रश्न-पत्र दे दिया गया। पचासे! का 
स्वतंत्रता है कि चाहे प्रश्नो के उत्तर लिखें, चाहे न लिखे, 
awa उचित उत्तर द्‌, चाहे अनुचित, केवल इतना नियम = 
कि जो उचित उत्तर देगा वह उत्तीण दोगा, जो अनुचित 
चह अलुत्ताणं। पचास विद्यार्थी भिन्न २ प्रकार के उत्तर लिखते 
8, os ठोक, Stk वेडीक। कित्ती के उत्तर में कोई afe 
जद कोई सकड़ों चूके करता है। feat का उत्तर-पत्र 
अशुद्धियोँ से भरा पड़ा है। हमारे नास्तिक मद्दाशय कहते 
R: कैसा बुरा नियम है, परीक्षार्थियों को उचित उत्तर 
लिखने यान लिखने की स्वतंत्रता ही कयां है? अध्यापक 
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इनके केवल उचित उत्तर ही क्यों नहीं लिवा देता? 
fraa अशुद्धि दने दी न पावे | 

में पूछता हुं कि कया यह आक्षेप उचित होगा? क्या 
परतंत्रता से सम्पादित किये हये सब के सव शुद्धपत्र 
विद्यार्थियों के हितकारक हागे? इसमें सन्देह नहीं कि 
विद्यार्थी पढ़ने, और सोचने के परिश्रम से बच जायंगे। 
परन्तु क्या हम उनको विद्यार्थो कह सकेंगे ? क्या वह पत्थर 
के टुकड़े के समान ज्ञान रहित, और क्रिया रहित न देगे। 
sad ओर उस तिपाई में क्या भेद'हेोगा जिस पर वह चेठे 
इये हैं। ज्ञान की तो इसीलिये आवश्यकता पड़ती है कि 
ag wd और अधमं दो मार्गों मे से एक का त्याग और 
दूसरे का अवलस्बन कर AH | यदि यह करना at नहीं ता 
ज्ञान और क्रिया के अस्तित्व पर ही पानो फिर जाता है । 
यद्वि पाठशाला मे परीक्षार्थी को स्वतत्रता नहीं, यदि अध्यापक 
उत्तम से उत्तम उत्तर उनके लिखवा देता है ता पाठशाला 
खेलने, परीक्षाये लेने या उत्तर लिखवाने की र T 

ता है? aega: यदि हमको स्वतंत्रता न हाता, त 

Boe RE Bi के ज्ञान देता, न! हमारी काम करने 
में रुचि ही दोतो, फिर हमो क्‍यों होते और यह afe at 
“a bE यह प्रश्न करते & (m इश्वर aga का पाप 
करने की आज्ञा क्यों देता है वह यह नहीं समभते कि ईश्वर 
न तो हम को पाप करने की आशा देता हैन पाप के! सहन 
ही करता है। यदि परीक्षार्थी किलो प्रश्न का अनुचित T 
देता है ते इसका यदद wd Ae हे कि अध्यापक अनुचित 
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उत्तर लिखने st आज्ञा देता है अथवा. Saat सहन करता. 
है । झाज्ञा देना या सहन करना उल समय Hel जांता जव 
aq aga उत्तर लिखने पर भी परीक्षार्थी ar उसी 
प्रकार उत्तीण कर देता Ha उचित उत्तर लिखने चाले को 
करता है | जब वह अपनो वाणी और RNT द्वारा पुकार 
पुकार कर कह रहा हे रि जो अनुचित उत्तर देगा चह 
AJAY होगा ता अध्यापः पर अजुचित्त उत्तर देने की 
आशा देने या सहन करने का दोष नहीं लगाया जा सकता | 
इसी प्रकार यदि ईश्वर AJA के पाप पुणय का शान 
प्राप्त करने के साधन देता है, यदि ag पाप करने पर दुःख 
रूपी दरड देता है और GUT करने पर सुख रूपी पारितोषिक 
ता इश्वर को पाप की आज्ञा देने अथवा पाप सहन करने 
का दोष लगाना अन्याय और तकशाख् का दुदपयोग करता 
हे । मनुष्य कमं करने में स्वतंत्र और फल पाने में परतंत्र 
दे । स्वतंत्रता उसकी उन्नति के लिये आवश्यक है, फल की 
परतंत्रता यह प्रकट करती है कि ईश्वर उसके पापो का 
सहन नहीं कर सकता | अतः HA करने में स्वतंत्र होना घोर 
फल पाने में परतंत्र हाना दोनों ही ager के हित के किये हे । 
कुछ लाग प्रश्न करते हैं कि ईश्वर ने जीव को सर्व प्र हार 
से धमात्मा El क्यों न बनाया । न अन्धे को! चुलाते न दो 
आदमी आते | वस्तुत: इस प्रश्न ने बहुत स आस्तिको को भा 
चक्कर मे डाल दिया है । फ्ल्एट महे।दय इस पर लिखते हैं-- 


; But if questioned as to why He has not done: 
the tatters, I feel no shame in confessing my igno- 
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rance. It seems to me that when you have- 
resolved the problem of the origin of m oral evil: 
into the question, Why has God not originated a 
moral universe in which lowest moral being would 
be as excellent as the archangels are ? You have 
at once shown itto be speculatively incapable | 
of solution. and practically without importance.. 
The question is one which would obviously 
eive rise to another, why has God not created 
only moral beings as much superior to the 
archangels as they are superior to the Australian 
aborigines? and that to still another of the same. 
kind and so on ad infinitum ? 

(Flint’s Theism p. 250). s 

चह कहते है कि “यदि तुम यह पूछे कि ईश्वर ने सब 
धर्मात्मा क्‍यों नहीं बनाये ता इसका मेरे पास WIE उत्तर 
नहीं हैं । यह ऐसा प्रश्न है कि इसका उत्तर et ही नहीं 
सकता और न इससे कुछ लाभ दी है । यदि तुम कहो कि 
ईश्वर ने लोगो को फरिश्तों के समान क्‍यों नहीं बनाया 
ते तुम यह भी प्रश्न कर सकोगे कि उसने फरिश्तो से भी 
ऊपर ऐसे उत्तम प्राणी क्यों नहीं बनाये जितने फरिश्ते 
जंगली आदमियों से उच्च हें। इस प्रकार अनवस्था दोष 
आयेगा । ? 

पित्तराट महाशय ने अपनी निवंलता का यहद उत्तर इस- 
लिये दिया.है. कि ae एक विशेष प्रकार को आस्तिकता 
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“मानते हें जिसका उनके पाल Ste प्रमाण नहीं हे। उनका 
“सिद्धान्त है कि इश्वर ही अनादि है। उसी ने जीव आदि 
-समस्त सृष्टि को बनाया । यदि ऐसा है तो नास्तिकं का ' 
ag प्रश्न उचित ही होगा कि ईश्वर के ऐसी सृष्टि 
बनाने की क्या अवश्यकता थी जिसमे नित्य कलह र 
`पाप का प्रचार रहे । ईश्वर को स्यं तो किसी वात की कमी 
`न थी र ईश्वर के अतिरिक्त और कोई वस्तु थो नहीं । 
“यदि ईश्वर ने अपना गौरव जताने के लिये ale बनाई तो 
“गोरव किसकी जताता | उसके अतिरिक्त अन्य कोई था ही 
नहीं | अपनी बनाई हुई वस्तुओं को अपना गोरव जतांना 


` *हंखी को बात है। ऐसे ईश्वर के अस्तित्व का संसार में कोई 


"प्रमाण ही नही मिलता । न हम ने ऐसे इश्वर की सिद्धि 
इस पुस्तक में की है | हम ने तो सृष्टि के नियमा द्वारा यह 
faa किया है कि परमाणुं और जीवों क्षा सुष्टिके रूप 
H परिवर्तित करने बाली खत्ता का नांम ईश्वर है। ईश्वर 
'जीवो को बनाता wet वह उनको भलाई के लिये सृष्टि 
रचता EIE उनकी उन्नति के लिये साधन उत्पन्न करता 
ह. । वह उनके आत्मा में घम के लिये प्रेरणा करता है। और | 

SAAT से बहकने पर सच्चे पिता के समान उनको दुःख ` ` 
'रूप दरड देता दै जिससे वह सचेत द जायं और दुष्ट 
मार्ग का पत्याग कर द्‌ | इसमें ईश्वर का अपना कोइ अभीए 
“नहीं है। न उसने अपने आनन्द गौरव या अन्य स्वार्थ के लिये 
सृष्टि बनाई RI जीव और परमाणु ईश्वर के समान ही 
(अनादि हैं परन्तु ईश्वर अधिपति हे और यह सब उसके 
*आधीन है परमाणु तो जड़. हैं परन्तु जीव चेतन हैं। 
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safa या अवनति का प्रश्न न ता ईश्‍वर के लिये है क्योंकि 
उसमे कोई अपूर्णता नहीं, और न परमाणुओं के लिये है 
क्याकि बह जड़ है। यह केवल wai के लिये है, जो पुरय 
करते हुये उन्नति कर सकते है आर पाप माग का अवलम्शन 
करने पर अवनति को प्राप्त करते Fl इन परमाणुं द्वारा 
stat के लिय शरीर त था उनके पालन पोषण आदि के लिये 
अन्य वस्तुये बनाना ही इश्वर का काम Ra यही सृष्टि का 
प्रयोजन है | यही संसार रचना का उद्देश है | जे. एस. मिल 
महोदय के एक वाकय के इम तो धरे अध्याय में saga कर 
चुके हें जिसमें उन्हाने बताया हे कि 


‘There is in nature a permanent element and 
also a changeable.’ 


अर्थात संसार में एक स्थायी तत्व है और दूसरा 
अस्थायी । जीव, तथा प्रकृति के परमाणु स्थायी हैं परन्तु | 
जीवित शरीर अस्थायी हें । इश्वर स्थायी वस्तुओं का 
बनाने वाला नहीं किन्तु उन पर शालन करने वाला है ।न 

' उसने इनके बनाया है न नष्ट कर सकता है। fait amat 
Vos d इसके नष्ट भी कर सकता है। इल सिद्धान्त के मानने 
"sur उठ ही नहीं सकता कि ईश्वर ने सब को धर्मात्मा 
ही कया. नहीं उत्पन्न किया) जब जीव उसी के समान 
अनादि थे ते चह उनकी प्रकृति दी केसे बदलता? वदद ता 
केवल यही कर सकता था कि उनके लिये पसी सृष्टि au 
जिसके द्वारा wg परम उन्नति को प्राप्त हा सक। यदि वह 
इस सामग्री से जिसका एक मात्र देने वाला इश्वर है 
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जञा उसने सवथा उनकी उन्नति के लिये हो बनाई हे, कुछ 
लाभ नहीं उठा सकते तो इसमे ईश्वर का क्या aw है ? 

_ चस्तुतः यदि हम विचारपूर्वक देख ar इल सृष्टि से 
झधिक उपयोगो भी कोई सृष्टि दो ही नहीं सकती 
जो ज्ञीपों की उन्नति का साधन हा सके । जीव के ज्ञान 
की आवश्यकता थी । इसलिये उसको पांच झएनेन्द्रियां 
दी गई। ज्ञानेन्द्रियां के लिये उन्हीं के mme विषय 
दिये गये। wv मे जो कुछ रचा गया है सब मारे 
भले के लिये है । यह स्वतंत्रता जिस के लोग पाए 
का बीज कहते E वस्तुतः पुण्य की आधारशिला है। 
इसी स्वतंत्रता के सहारे ager धर्मात्मा होने के लिये 
उद्यत हेपता है । ag श्रसत्य है कि संसार में चर्मात्मा हे।ने 
के लिये प्या प्रेरणा सूचक साधन नहीं हैं । वस्तुतः समस्त 
संसार दम के धर्मात्मा हाने के लिये प्रेरित करता हे । 


.. स्वतंत्र करते हुये भी इश्वर ने हमारे मार्ग के चारों ओर 


कारों की ऐसी बाइ लगा रकली दे जिससे न तो इम आपने 
मार्ग से बहुत दूर ही भाग सकते हैं, न बहकाने वाली 
शक्तियां ही इम पर सोमा के बाहर आक्रमण कर सकती हें । 

हम को wary पर रखने के लिये सब से पूव तो 


हमारा अन्तःकरण दी है जिसके महर्षि दयानन्द परमात्मा की 


र से उपदेश बताते हें aega: अ्रन्तःकरण कितना ast 


. रक्षक हे? संसार के कितने आत्मा इसी अन्तःकरण के शब्दों 
' को सुनकर कुपथ पर विचलित हे।ने नहीं पाठे । संलार सागर 


मे ded हुये stan के लिये ag पक बड़ा सारो ज्येतिस्तस्म 
(Light house) है जिसक्ता देखकर en पापरूपी चट्टान पर 
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टकरा न जायं। गिरतो का सहारा अन्तःकरण ही ;है। यदि 
NAR हम को घम अधम का उपदेश न करता होता 
तो हम न जाने कितने बड़े गढ़े में गिर गये होते? fre 
समय संसार के सभी उपदेष्टा थक जाते हैं, जब समस्त 
प्राकृति प्रकाश छिप जांता है, अन्धेरी रात में, घोर sive 
मे मजुष्य का अन्तःकरण अपने अतुल प्रकाश द्वारा सन्मार्गे 
बनाता है | यदि हिसाव लगाया जाय तो सौ में दो चार ही 
निकलते है जो इस प्रकाश को न देख खक, इसके शब्द के! न 
सुन सके । अधिक ऐसे ही हैं जो इसके उपदेशो को सुन 
कर अलत्य मार्ग से इट जाते हें। 

हे अन्तःकरण की ज्योति का तिरस्कार करने वाला | दे 
इस Gare को पाप पूरित मानने वालो ! क्या तुम ने कमो 
यापियों के हृदय में घुल कर देखा है कि वहां क्या हा रहा 
है? क्या लुम ने कभी निर्व से fade और दुष्ट से दुष्ट 
मनुष्य की मनेगति का निरीक्षण सिया है ? यदि किया हेतो . 
सच बताना कि कया अन्तःकरण उनको कभी पाप से नहीं 
बचाता औरं कपा वह इतने ही पापी होते यदि उनके पाख 
' अन्तःकरण रूपी अत्र न हाता ? लोग भूत. करते हैं जो समभते 
हें कि संसार में पाप का राज्य है पापी से पापो ager भी 
अपने अधिक समय को पाप मे नहीं लगाता | जिस पुरुष के 
दस प्रतिशतक काम सो पापमय होने लगते हैँ उसके प्रति 
समस्त संसार के घृणा दे जाती दै और उसका जीवित रहना 
दुस्तर दो जाता है | कयां! इसलिये कि सृष्टि बनाई ही इस 
लिये गई है कि धमं का प्रचार दो । जो लोग बाग के चारों 
ओर कारों की बाढ़ देखकर यद समक लेते हैं कि यदद बार 
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कारौ से ह मरा हुआ दै ब्द कितनी भूल करते हैं ! अरे सूखे 
प्राणी ! यदि इस संसार मे कांटे हे भी तो qu तुझे पाप से 
बचाने के लिये हैं, पाप में रत करने के लिये नहीं | व्यक्ति यह 
समाज के हृदय मे पाप से इतनी घृणा क्यों है? कयां एक 
यापी को प्रबल दते हुये देख कर भी इम fastu करने लगते 
हें ? इसीलिये कि संसार सदाचार का इच्छुक है। खदात्रार 
` पर et उसकी स्थिति है। सदाचार ही सृष्टि रचना का उदेश्य 
है । संसार के समस्त नियम EAST सदाचार को ओर ले जा 
रदे हैं। यदि संसार में स्वतंत्रता है तो ae इसी लिये कि लोग 
धर्म के मूल्य के पइचान सक | यदि कुछ पाप है भी तो इस 
faa कि उससे तुलना करके पुणय की ज्यात का तत्व भली 
भांति प्रकाशित हा सके । 

जिस प्रकार पाप के विषय में लोगो की अत्युक्ति gaze 
` प्रकार दुःख के विषय में भी है। लोग समभते हे कि यदि 
शशवर भला È ता उसकी सष्टि में दुःख दोना नहीं चाहिये 
था । पाप के विषय में जा कुछ कहा गया हे उससे पाठकगण 
समक गये हागे क्रि ईश्वर भला है | इखीलिय संसार में दुःख 
है ITE दुःख इश्वर की भलाईका द्योतक है | TUE का नहीं । 
उसकी दयां का सूचक है निदेयता का नहीं । यह दुःख दी है 
जो मनुष्य को पाप से बचाता हे | यदि पाप का परिणाम 
दुःख न हाता तो पुण्य को उन्नत ही कैले होती ? अच्छे राजा 
के राज्य मे यदि जेलखाने या द्रडालय डपस्थित È तो उनका 
कारण राजा की निद्यता नहीं किन्तु सदयता È | यह 
अवश्य है कि उनका परिमाण सीमा से बढ़ न जावे। जिस 
प्रकार सब प्रकार के दण्डा के अभाव में अराजकता अह 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२२& $ इवर के गुण 


जाती है उली प्रकार सत्र प्रकार के दुःखे के अभाव में भो 
उन्नति कम देए जातो है | र 
यदि दम दुःख को मीमांसा पर विचार कर तो ज्ञात RUIT 
कि दुःख दो प्रकार का है । एक उन्नति करने की प्रेरणा करता 
है। दूसरा पाप से बचाता है | पहले प्रकार का दुःख वस्तुतः 
Sia नहों है कमी कभी मनुष्य आवश्यकताप्र का नाम 
दुःख रख लेता दै । जैसे भूख लगतो है प्यास खताती है it 
की आवश्यकता देती हे । यदि इनको पूर्ति की छामग्री अना- 
यास et उपस्थित रहती है ते मनुष्य कहता है कि में सुखी हूं । 
xf उसे इसके सस्पादन में दाथ पैर मारना पड़ता है तो चह 
समझता है कि में दुखी हुं। आवश्पकताश्रो की पूत्ति की 
सामग्री को अदुपस्थिति को दु:ख समझना भूल ही तो है क्यों 
कि यदि इनके सम्पादन के लिये हाथ पैर मारना न पड़े तो 
मनुष्य कायं कयां करे? और यदि काम न करे तो उसकी 
शक्तियाँ का विकास कैसे हो ? मनुष्य की शक्तियों का विकास 
त्ता तभी हाता है जब उनक्का प्रयाग करने की आवश्यकता पड़े 
और प्रयाग करने की आवश्यकता तमी पडतो हे जव सामग्री 
उपस्थित न हो, और प्रयत्न द्वारा उपस्थित हा सक्तो द्दा! 
जिन लोगों के घर को सम्पत्ति हाती 2 aa विषयों मे फंस 
कर शीघ्र ही अपनो शक्तियों का हास कर.बैठते हैं । चाहे 
व्यक्तियों के उदाहरण लो, चाहे जातियों के, चाहे साम्राज्या के 
साहे व्यापारियों के। इतिहास इस बात का gan दै फि 
मरता क्या न करता | उन्नति उन्हीं लोगो ने की है जिनका 
जीवन संग्राम के संकर मे फंसा है। जा चेन फी नींद सोते 
É वह सोने के अतिरिक्त M कुछ करने के भी योग्य नहीं. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


गस्तिकचाद २३० 


रहते | घनाड्या के धनाड्यपन का इतिहास देखो और पता 

चलेगा कि उनके gas निर्धेनता से तंग आकर परिश्रमश “रू 
इप और उन्हाने घोर प्रयत्न द्वारा धन को एकत्रित किया। अब 
सन्तान की क्या दशा है? क्या उनमे अपने qus के समान 
तपोबल है ? क्या वे उतना पुरुषार्थं कर सकते हे! कया यह 
अवनति नहीं उन्नति है? याद्‌ संसार में सभी sa NAT- 
- “यास मिल जाया कर तो उसमें sala करने का कोई साधन 
. ` नहीँ रहेगा। विजय उसी को मिलती है जा संग्राम मे agar 

हे । यश उसी को प्राप्त हाता है जा कष्ट रहता हैं | संग्राम मे 
लड़ना और कष्ट सहना दुःख नही है किन्तु Gat का पेशवा 
है । इसको दुःख कहना बड़ी भारी भूल हे । आलफ़ डरसेल 
area (Alfred Russel Wallace) ने अपनी जीवन जगत्‌ 

। (The World of Life) t दुःख की बहुत विस्तृत मोम Eleg | 

है। वद नास्तिको के Maat पर विचार करते इये कहते है । 

All this is so utterly abhorrent to us that we 

cannot reconcile it with an author of the universe 

who is at once all-wise, all-power, and all-good. 

(P. 369.) 

कि "दम को संसार के दुःख देखकर प्रायः घृणा हा जाती 

' है और हम कहने लगते हैं कि ae ale ada सर्वशक्तिमान 

और qag सत्ता की बनाई नहीं er “कती |” परन्तु uu 

इस मत के स्वीकार नहीं करते | जा विकासवादी ईश्वर के 

"Wig लाठी लिये (axa है आर जिनके इस वत्त॑मान ae में 

दया की एक किरण भी दिखाई नहीं पड़तो उन्हीं के विषय में 

उक्त महोदय कहते हैं: | 
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None of these writers, however, nor, so far 
as I know, any evolutionist, has ever gone to the 
root of the problem, by considering the very | 
existence of pain as being one of the essential 
factors in evolution, ashaving been developed in 
the animal world for a purpose as being strictly 
subordinated to the law of utility, and therefore - 
never developed beyond what Was actually 
needed for the preservation of life. 

(P. 372.) 

f “इन लेखकों ( अर्थात्‌ आक्षेप करने घाला ) और विकास- 
वादियों ने कभी दुःख की जड़ तक पहुंचने का यत्न नदी 
किया। उन्हाने ae नहीं साचा कि दुःख विकास के लिये 
बड़ी आवश्यक वस्तु है और प्राणि वग में दुःख के उत्पन्न 
करने का पक विशेष प्रयोजन' है । वस्तुतः दुःख उसी परि- 
प्राण में पाया जाता है जिसमें इसका उपयोग है ” ( जीवन- 
जगत्‌ Fo ३७२ ) 

इसके पश्चात्‌ ae लिखते हे :-- 

«One of these principles, much insisted on by 
Darwin, is, that no organ, faculty, or sensation  . 
can have arisen in animal except through ‘its 
utility to the species. The sensation of pain has 
been thus developed, and must therefore, be pro- 
portionate in each species to its needs, not be- 
yond those needs.” (P. 379.) 
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कि “डार्विन ने एक नियम पर बड़ा वल दिया है | वह 
यह दै कि कोई इन्द्रिय, शक्ति या वेदना किसी प्राणी में उस 
समय तक नहीं उत्पन्न हाती जब तक उसका उसकी जाति 
के लिये उपयोग न हा। इस लिये प्रत्येक प्राणि वर्ग में दुःख 
भो उतना ही उत्पन्न हुआ होगा जितनी उसके लिये आव- 
श्यकता [है | उससे अधिक कदापि नहों ।” ( जीबन-जगत्‌ 

To ३३६ ) | 
इजी विषय को ferum मददोद्ण इस प्रकार लिखते हें!-- 
“Pain is a stimulus to exertion, and it is only 
through exertion that the faculties are discip- 
lined and developed. Every appetite originates 
in the experience of a want, and the experience of 
want isa pain; but what would the animals be 
without their appetites and the activities to which 
these give rise? Would they be the magnificent 
and beautiful creatures, so many of them are? 
D the hare had no fear, would it be as swift as 
itis? Ifthe lion had no hunger, would it be as 
strong as it is? If man had nothing with 
which to struggle, would he be as Strong as 
ingenious, Jus variously skilled and educated as 
m pp e - he perfection of the 
end which justifies its D ; n x: zn 
म 80000 qo one which wou ld do 
a not be conducive to 
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happiness. Perfection, it seems to me, is a worthy 
‘aim in itself, and the pain which naturally tends 
to it is no real evil, and needs no apology. I fail 
to see that the nearest approximation to the 
ideal of animal life is the existence of a well-fed 
hog, which does not need to exert itself, and is 
not designed for the slaughter. Whatever pain is 
needed to make the animals so exercise their 
faculties, as to improve and develop their natures, 
has been wisely and rightly allotted to them. 
We assign alow aim to providence when we 
‘affirm that it looks merely to the happiness even - 
of the animals. It would be no disproof of 
benevolence in the creator if pain in the creatures 
tended simply to perfection and not to happi- 
ness; While it must be regarded as a proof of 
His benevolence if the means which lead to per- 
fection lead also to happiness. And this they do. 
The- pain which gives rise to exertion and the 
pain which is involved in exertion are, as a rule, 
amply rewarded even with pleasure. Perhaps 
susceptibility to pain is necessary condition of 
susceptibility. to pleasure; perhaps the bodily 
organism could not be capable of pleasure and 
insensible to pain ; but whether this be the case 
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or not, itis a plain aud certain matter of fact 
that the activities which pain originates are the 
chief sources of enjoyment throughout the animal 
creation. Tbe perfecting power of suffering is. 
seen in its highest form not in the brute, but in. 
man; not in its effectson the body, but in its 
influence on the mind. It is ofincalculable use: 
in correcting aud disciplining the spirit. It 
serves to soften the hard of heart, to subdue the 
proud, to produce fortitude and patience, to- 
expand the sympathies, to exercise the religious 
affections, to refine, strengthen, and elevate the: 
entire disposition. To come out pure gold, the 
character must pass through the furnace of afflic-- 
tion. And no one who has borne suffering aright 
has ever complained that he had been called on 
to encure too much of it. On the contrary, all 
the noblest of our race have learned from. 
experience to count suffering not an evil but a 
privilege, and to rejoice init as working out im 
them, through its purifying and perfecting power, 
an eternal weight of glory.” 

(Flint's Theism p. 247—250). 

“दुःख परिश्रम के लिये प्रेरणा करता है और परिश्रम 
दारा ही हमारी शक्तियाँ नियमित तथा विकसित at सकत 
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हें । इच्छा आवश्यकता का अनुभव कराती दै! आवश्यकता 
का अनुभव ही दुःख है। परन्तु ।यदि shat में इच्छाय नहो 
और उन इच्छाओं द्वारा उत्पन्न हुये प्रय्न नहो ता फिर 
जीव रहेंगे ही Far? क्या बह ऐसे ही विशाल और सुन्दर 
हागे जैले अब हे? यदि जरगोश को भय नहो ता क्या बढ 
इतना ही ata गामी En जैसा अब है? यदि शेर के भूल 
न लगे ते! कया बह उतना ही बलिष्ट दागा जसा अव है ? 
यदि मजुष्य को किसी के साथ रगड़ना न पड़े ता बया du 
ऐसा प्रयत्षणील, ऐसा बुद्धिमान, ऐसा चतुर और ऐसा 
शिक्षित दोगा जसा अब है? दुःख ही प्राणियों को War 
का साधन है । अर्थात्‌ इसका परिणाम अच्छा दता et 


'इस परिणाम से ही इसकी उपयोगिता स्पष्ट हेती E | यह 


उपयोगिता उस समय भी सिद्ध दाती यदि पूर्णता का अन्त 
आनन्द न होता । में समझता हूं कि पूणंता स्वयं एक TE- 
कोटि का साध्य ( प्रयोजन) ) है। आर जो mw इस GU 
aa की सिद्धि करता है ag कभी बुरा नहीं हे! सकता | इस 
आक्षेप के लिये चिन्ता करना व्यथं है। मेरी समक मे नहीं 
आता कि पाणि-चर्ग के जीवन का आदशे वह TAX ह 
जिसको भली भांति खिलाया पिलाया जाता दो, जिसे कुछ: 
काम न करना पड़ता दे! और बध करने के लिये न बनाया 
गया हो | प्राणिधर्ग की शक्तियों के विकाश तथा उनको 
प्रकृति की उन्नति के लिये जितने दुःख की आवश्यकता था 
उतना ही दिया गया है।जब इम कहते हें कि प्राणियों का 
मुख्य उद्देश्य खुल की प्राप्ति है ता इम ईश्वर के fecum 
के प्रयोजन की अपद्देलना करते हैं। यदि दुल केवल Wee 
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का ही साधन होता रौर सुख का साधन न grat dr भी 
ag ईश्वर की परम दया का सूचक द्वेता। परन्तु इससे ते 
We भी अधिक द्या का परिचय मिलता है कि Gas 
"केवल पू्णंता का ही साधन है अधिकन्तु ge का भी । जा 
gia प्रयत्न के लिये प्ररणा करता है और जो दुःख प्रयत्ञ 
करने में हे।ता है ag दोनों हो अन्त में आनन्द को प्रांत कराने 
चाले होते हैं। शायद सुख के Agua के लिये दुःख का 
अनुभव आवश्यक है | शायद प्राणियों के शरीर हो ऐसे बने 
हैं कियद्‌ Wu दुःख का अनुभव न करते ते सुख़ का अज्ञु- 
भव भी न कर सकते | चाहे यह सत्य हो या नहीं परन्तु एक 
खात ते स्पष्ट ही है कि समस्त जोवन-जगत्‌ में वह दुःख 
परम आनन्द का साधन होता हे जो प्राणियों के! परिश्रम 
'के लिये उत्तेजित करता है| दुःख की उपयोगिता का परि-. 
चय इतना छोटे प्राणियों में नहीं मिलता जितना nga में 
'मिल्लता है ' इतना शारीरिक बातों में नहीं मिलता जितना 
मानसिक बातें में मिलता है। यह sear के परिशाधन र 
शिक्षण में परम सहायक है। दुःख से हृदय की कठोरता कम 
हे। जाती है, दुःख से अभिमान का दमन दाता है, दुःख से 
साहस और चैयं बढ़ता है, दुःख खे सहानुभूति का आधिक्य 
दता है दुःख से qz] के लिये श्रद्धा उत्पन्न हानी है। सारांश 
यह है कि इससे सम्पूर्ण मानवी प्रकृति परिशोधित, ges 
तथा 3a द्दा जाती g । शुद्ध TAT aut होगा जब ZU ent 
भट्टो मे से rec निकले | और जिस किसी ने दुःख का ठीक 
ठीर सहन किया है उसका कमी ag शिकायत नहीं हुई 
पके मुझे आवश्यकता से अधिक दुःख agar पड़ा। इसके 
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विरुद्ध मंनुष्य जाति के wal a अपने जीवन के अनुभव से 
यही सीखा है कि दुःख बुरा नहों दै किन्तु दुःख भाग्य से हो 
मिलता है । अमर यश की प्रासि का एक मात्र साधन यही' 
हे कि cai के पवित्र तथा उन्नत करने चाले प्रभावों स लाभ 
उठाता हुआ nga उनमे से निकलने का प्रयत्न करे” 
( फ्लिएट का आस्तिकचाद्‌ go ९४७-९५० ) 


. अब तक हमने उन दुःजो का ada किया है जा भूख: 
प्यास आदि इच्छाओं के रूप में हमारी आवश्यकताओं को 
सूचना देते हैं। यह वस्तुतः दुल नहीं हैं किन्तु कमं परा- 
qui के लिये प्रेरणा मात्र हे । परन्तु बहुत से दुख ऐसे 
हें जिनका म इस कक्षा में नहीं रख सकते | वह प्राणियों: 
का सर्च नाश करके ही जाते S| AT उनका पक छोटा ur 
रूप है । उनके कारण मजुष्य अपने कत्तंव्यां से भी च्युत हा. 
जाता है, उसका साहस टूर जाता हैं और चह निराशा तथा 
आलस्य का जीवन व्यतीत करने लगता हे । समस्त are. 
या दुःखो के भारतवालियां a तीन विभाग किये के 
आध्यात्मिक अर्थात्‌ जा अपने ही मन या शरीर से उठते हैं. 
जैसे Geel प्रकार की घोर पीड़ाय या राग जो मजुष्य का 
कुछ करने नहीं देते, अनेक प्रकार के भयानक उवर, APA” 
पन, बददरापन, तथा अन्य कष्ट । सैकड़ों प्रकार के मानसिक 
राग जैस ईर्ष्या, दोष, शाम, क्रोध आदि (२) आघिसीतिक. 
ज्ञा पक प्राणि के दूसरे प्राणियां से दाते d (3) आधिदेविक 
जा प्रकृति की अन्य शक्तियों द्वारा पहुंचते हं । 

पहले प्रकार के बहुत से मानंसिक और कुछ शारीरिक. 
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wal के दम प्रयत्न-प्रेरक समभ सकते हैं । परन्तु शरोर के 
a राग और दुसरी. तथा तीलरी कोटि के दुःख इतने 
भयानक हूँ कि इसका उपयोग समझ में नहीं आता और 
em बार ता घड़े से बड़े आस्तिक ओर दयालु पुरुष के सु द 
से निकल ही जाता हे कि यदि इश्वर है ता बड़ा क्रूर है। 
छोटे छोटे जन्तुश्रौ से लेकर जन्तु के शिरोमणि मलुष्य- 
-महाशय तक सब पक दूसरे के TH के प्यासे दिखाई देते हैं । 
छोटी मछली बड़ी मछली को खा जाती है, बड़ी को उससे 
बड़ी EST कर जाती है! एक पक हू ल के एक समय के भोजन 
के लिये सैकड़ों छोरी मछलियां अपनी जान से हाथ घो 
'बैठती हैं। एक एक मगर मुंह फाड़ते दी asi मछलियों 
को निगल जाता है। भगत बगला एक पैर से खड़ा इप्रा 
मछली प्राप्ति के लिये ही गायत्री अपता रहता है। फिर 
AGM महाशय क्या कुछ कम हैं? यदि एक जंगल में एक 
दो शेर रोज़ एक दो जानवरों की आहुति करते; हैं ता एक 
aie के at मञुष्यो के! लिये सैकड़ों बकरियां, भेड़, 
TAC तथा गायं अपने प्राणो का न्‍्योछावर कर देती È 
बिदली को चूदे प्र्त करने या छिपकली को पतंगे प्राप्त करने 
या चोल तथा वाझ को छोटी छोरी चिड़ियाय प्राप्त करने में 
ता शेर भी लगती हे क्योंकि इनका आहार कुछ निश्चितसा 
है परन्तु सभ्प्र ओर सुशिक्षित गृद्ध राज की तीत्र इछि से 
चौपायों में खाट ओर उडनेवाला मे पतंग भी नहीं वचने 
पाती | बड़ी «sup के पंजे से छोरी मछलियां बच भी 
“सकती हें । परन्तु दो पेर और दो ददाथ वाले मगर मच्छ जब 
अपना जाल बिछाते हैं ता समुद्र के समुद्र शीघ्र ही खाली 


| | | “az 
T 
meet mt | 
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कर देते हैँ । सभ्य और सुशिक्षित देश के उच उ मद्दाचुमाचो 
के नाइते के लिये cn एक नगर में ऐसी tat कल बनाई 
गई हें कि सेकड्रां पशुओं के fax farit मे घडो. से पृथक 
कर दिये जाते हें। सभ्य देशों के दांटलों पर दृष्टि ar 
डालिये | याद्‌ सृत्यु-पीड़ा संसार मे सब से बड़ी पीड़ा 
समभर जा सकता है ता यदद Brea प्राणिवगं wr अधिक से 
अधिक कष्ट पहुंचाने के सब से बड़े साधन हैं । यदि प्राणियों 
के Bal का वायुमएडल पर कोई fag बन सकता RT 
कहना चाहिये कि समस्त भूमरडल का वायुमएडल् क्रन्दन 
और चोख पुकार से भरा हुआ है। दोटलो में जाइये, 
इस्पताला की ac कीजिये, west की ओर इष्टि डालिये, 
gar मालूम होता है कि ager दूसरे प्राणियों को प्राणी दी 
agi समझता, जिसको चाद्दा काट डाला, जिखके चाहा FT 
घुसेड़ दी, जिसको चाहा Wage करके तड़पते छोड़ा | 
आधिदेविंक ताप भी आधिमौतिङतापों स कुछ कम 
जही हैं । वर्षा आती है तो एक ही मेंह में सैकड़ो प्रणी मर 
जाते हैं। एक बाढ़ आई ते सहस्रो at जान ले गई पक 
WATT आया तो. नगर के नगर SHS गये | एक ज्वाला- 
gat मचल गया ते गाँव के गाँव तबाह कर गया | समुद्र को 
एक लहर उठी Al उसने जहाज्ञा RSFS कर डाल ur 
देव चील और कौओं को तरह हमारे सिरो पर मंडलाते दी 
रहते हैं। इनकी एक सेना दे! तो saat सामना किया 
ज्ञाय । कहीं यह सूखा के रूप में आ विराजते हैं, कदी ताऊन 
' आर दैज्ञा का वेष रखंकर आ धमकाते हैं। कहीं दिजली के 
रूप में आ चमकते है और कहीं gua रग (Sleeping 
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disease) का बाना रखकर ऐसे दबे पांव आते हें कि सोने 
चाले के! कराइने का अवसर भी नहीं देते । 

“इतने दुःख द्दात हुये भी आस्तिकां का Far अधिकार 
हे कि “ang ईश्वर” को दयालुता की gegia बजाते रहे ? 
यदि 'द्यालुता’ इसी का नाम हे ते क्रूरता का क्या अर्थ 
होगा ? शायद इसी विचार से नास्तिक कहता है कि “याता. 
ईश्वर दुःख निवारण करना चाहता है परन्तु कर नहों पाता. 
इसलिय fade sacar है, या दुःख निवारण कर ता सकता 
हे पर चाहता नद्दो इसलिये क्रर ठहरता हूँ, या न निवारण. 
करना चाहता है न कर सकता है अतः क्रूर र निवेल 
दोनो है या निवारण करने के योग्य भी है और इच्छुक भी 
है फिर भी दुःख बना रहता है।” 

दम से पूछिये ते ईश्वर न निर्वल है न क्र । वह चाहता 
भी 2 कि दुःख ace और उसका निवारण कर भी सकता 
है! परन्तु जैसा हमने 'पाप? के विषय में कहा वद्द यह नहीं 
कर सकता कि जीवो की स्वतंत्रता छीन ले ओर न ऐसा | 
करना जीवों के लिये कल्याण कारक दी È | 
_ यदि एक प्रकार के दुःख प्राणियाँ का परिथम के लिये 
प्रणा करके उनकी उन्नति का कारण होते हैं ता दूसरे प्रकार 
के अनेको दुःख saat पाप के लिये दण्ड देते हे. । शोक 
ते। यदद है कि जिस प्रकार हम gat पर विचार करते हैं 
उस प्रकार सुखो पर नहों करते । जिन्हाने निष्पक्ष EIC 
विचार क्या है उनको संसार में दुःख के स्थान में सुख का 
ही राज प्रतीत हाता है। स्वामी दयानन्द सत्याथं-प्रकाश के. 


आठव समुल्लास में लिखते हें-- 
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«t c ॒ इश्वर के गुण 


“ज्ञा सृष्टि के सुख दुःख की तुलना को जायते ga 
कई गुणा अधिक होता और बहुत से पवित्रात्मा जीव मुक्ति 
के साधन कर मोच के आनन्द क भी प्राप्त हाते हें” 
(सत्यार्थ प्रकाश, अठारद्दवीं वार, Fo २१४) 

मनुष्य sai के लिये जितना ईश्वर को दोष देता हे 
उतना gai के लये उसका रूतज्ञ नहीं होत | यह मनुष्य को 
भूल है | यदि Wu अपने जीवन के साधनों पर विचार करे 
ता उसे ईश्वर का Hag ही हाना चाहिये।हम शरीर के 
रोगा के लिये ता इश्वर के उलहना देते हैं परन्तु क्या कभी 
यह भी सोचा है कि जो कुछ आनन्द हम संसार में भोगते 
हें चह इश्वर के ही दिय हुये हें। यद्द आंख हमारे लिये 
{कितनी सुखदायी हैं इसका हाल ता किसी अन्धे से ही 
qgar चाहिये | मजुष्य का आनन्द के साधनों की बहुमूल्यता 
उस समय प्रतीत हाती दे जब wg sa साधनों से वंचित 
-कर दिया जाता है। साधारणतया ता वह सृष्टि के आनन्द 
में इतना मग्न हाता है कि स्वयं आपको और अपने कत्तव्यो 
@ भी भल जाताहे। आंख से केसे उत्तम उत्तम रूप 
“दिखाई पड़ते हें? पहाड़ और नदियों के दश्य, आकाश का 
अनेक रंगो चाला स्वरूप, TA तथा पुष्पों का अपार 
adtequd, पुष्पों पर रंग facet तितलियों की आनन्ददायक 
'सूर्तियां, यद सब कैसे सुख कर होतीं यदि इश्वर आंख न 
बनातां ? जीभ से क्या क्या अच्छ स्वाद चखते हैँ? कया 
ag जीभ मैंने बनाई दै? क्या TART और ww के पदाथों 
के ईश्वर ने ही नहीं बनाया ? क्या यह सब हम को आनन्द 
. नहीं dl? कानो से भो तो पूछो ? we क्या कहते हैं ? कया 
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आस्तिकवाद . he: 
आत्म रक्षा मे उपयागी होते E परन्तु इनसे भी घोर तर 
अत्याचार जिनका उन पशु-पक्तियों के जोघन में काई उपयोग 
ही नहीं है इस प्रकार समभाये नहीं जा सकते d 

| आल्फ्रेड tan वालेल (A Ifred Russel Wallace) 
ने इस दुःख को इस प्रकार मीमांसा की है :-- 

We find, then, that the whole system of life 
| development is that of the lower providing food 
for the higher in éver expanding circles of 
organic existence. ‘That system has succeeded 
marvellously, even, gloriously, in as much as it 
has produced, as its final outcome, man, the one 
being who can appreciate the infinite variety aud 
beauty ofthe life-world, the one being who can 

, utilize in any adequate manner the myriad pro- 
ducts of its mechanics and its chemistry. 

(The World of Life p. 373). 

५ इस प्रकार हम देखते BUR समस्त जीवन जपत्‌ का 
प्रबन्ध यह हे {क छोटे" seg बड़े जन्तुओं के लिये भोजन 
पहुंचाव | इस प्रबन्ध का बड़ा आश्चर्यजनक और उत्तम 
परिणाम यह निकला हे कि इससे एक पेली उच्चतम जाति 
॥ मुष्य 7 की उत्पत्ति हा गई जा जीवन-जगत्‌ के सांति 
भांति के खोन्दय्य का अनुभव कर सकता है और fra २ 
प्रकार की उत्पत्तियों का प्रयाग कर सकता है "i 


( जीवन जगत Go 293 ) 
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२४४ इश्वर के शुण 


वालेस महाशय afe कं दुःख दायिनी या क्रूर ता नहीं 
मानते परन्तु उनका मत है कि छोटे gu प्राणियों का दुःख 
यहुँचाने का ग्रयोजन यहद है कि मनुष्य का विकास हा । उनके 
विचार से सृष्टि का एक उद्देश मनुष्य की उत्पत्ति है। चह 
संसार भर को aga के भोग के लिये मानते EI भोग के 
लिये न सदी ते| विकास के लिये । परन्तु बात एक ही हे 
अर्थात्‌ “मनुष्य” ही सृष्टिरचना का अन्तिम प्रयोजन R | 

परन्तु NRT महाशय का चह कथन अंधेरे को sum 
(groping in the dark) के समान ह। उन्होने एक पुस्तक ` 
आर लिखी है जिसका नाम हे "मैन्स de इन दी यूनीवसं © 
(Man’s Place in the universe) अर्थांत “AGA का सृष्टि 
में स्थान ।? इसमें भी उन्हाने यही दिखाने का यत्न किया है 
कि aga” के लिये ही समस्त सृष्टि को रचना की गई 
हे p दी वर्ड आफ़लाइफ या “जीवन जगत्‌ ” की भूमिका 
मं बह लिखते है :-- | र 

' «This purpose, which alone throws lighi on 

many of the mysteries of its mode of evolution, I 
hold to be the development of man, the one 
crowning product of the whole cosmic process of 
life-development.” — (p. vii.) 
— fg “विकास की विचित्र और gaa घटनाओं का एक ही 
प्रयाजन है अर्थांत मञुष्य का विकास । ifs समस्त जीवन 
जगत्‌ का बहुमूल्य ta Hg हो हे” 

इसमें सन्दे नहीं कि aga सृष्टि भर मे उच्चतम 
प्राणी है। कम से कम मलुष्यों का at ऐसा ही sd है। पशुः 
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आस्तिक्वाद २४६ 


पंक्तियों का कया मत है यह जानना कठिन है और न मलुष्य 
Sl E जानने को चिन्ता ही दे | परन्तु सत्य यह द्दे कि afa 
पशुपत्षिशं से हम पूछ सकते तो वह हमके यही ward कि 
ज्ञा ager उनको खा जाता है या जिस मनुष्प के विकास के 
लिये इतने प्राणियों की हत्या करनो पडतो Fae कभी afs 
का उच्चतम और चहुसूरप रज नदीं हे! सकता । बंगाल के 
प्रशिद्ध उपन्यास लेखक alan wx अपने एक उपन्यास 
में शेरो की एक सभा का aya किया है जिममे एक शेर ने 
व्याज्यान! देते हुये Unger" के अति तुच्छ ate और 
चालाक तथा सृष्टि के gau प्राणियों मे बताया है। शेर ता 
यह भो कह सकत है कि जिल प्रकार बकरो gart आदि का 
HFA अपने खाने के लिये उत्पन्न हुआ बताते हें उसी प्रकार 
मनुष्य भो शेरों के खाने के लिये aaa गया है : 

यदि हम शेरों या अन्य प्राणियों क्री nat न ut रू AIT 
चालेल महाशय के इस विचार से सहमत हो जायं कि 
मनुष्य सृष्टि का उच्चतम Ras ता भो हम यह नहीं मान 
सकते fa समस्त सृष्टिरचता का एक मात्र प्रयोजन RJA 
है और मजुप्य-ग्चना का कोई अन्य प्रयोजन नहीं । 

चालेस महाशय ने अपन जोवन-जगत्‌ मे थक अध्याय 
लिखा दे जिसका शीषेक È “Is nature cruel 9”. sgar 
सुटि निर्दयी है!” इसकी बहुत सी बातों से इम सहमत 
हैँ आर इनका आगे उल्लेख भी ऋरंगे। इसमें . उन्हान यह 
दिखने का यल किया हे क्रि afe इतनी facat नहीं है 
जितनी समभी जावो हैं । वस्तुतः ag ठीक भी है 
परन्तु यदि प्राणियों को विना किसी अपराध के झेवल 
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“मनुष्य” के विकास के लिये कुछ भी पीड़ा दी जातो है ते 
. "सृष्टि की निदयता में सन्देह नहीं, रहता । इतना ते 
EH समभ सकते हैं कि किसी प्राणी के उसी को उन्नति 
के लिये दुःख देना निदेयता नहीं है जैसे बहुधा माता 
अपने पुत्र को उसके भले के लिये मार बैठती है । परन्तु यदि 
ग्राणिया के! विना उनके अपने लाभ के दूसरे प्राणियों को 
उन्नति तथा विकास के लिये दुःख दिया जाय ते इसके दम 
agaat न meat निर्देयता दी कहेंगे । चालेल महाशय के 
इस नियम को यदि कहो मलुप्य समांज की आधार शिला 
बना लिया जाय जैसा कि पाश्चात्य देशों के बहुत से विद्वानों 
का मत है ते। पेसा अनाचार उत्पन्न हो जाय कि सृष्टि का 
समस्त प्रवन्ध अस्त व्यस्त दवा जाय | uer समस्त 
राशियों के अपने भोग या विकास के लिये हो खम कता ह्‌ 
ते! पक सुशिक्षित मजुष्य अन्य मनुष्यों के अपने विकास का 
साधन मात्र समझ सकता है | बहुत सी जातियों में ता यद 
दात प्रायः मान ली गई हैं कि अन्य जातियाँ उनके विकास 
और भाग का खाघनमात्र हैं | परन्तु उन जातियों में भो यदद. 
सर्वतंत्र सिद्धान्त नहीं है । दां यदि चकासवाद्‌ का अधिक 
प्रचार छुआ तो यह वात भी अधिक प्रचलित हा जायगी | 


वस्तुतः वात ug है कि इस प्रश्न का उत्तर केवल पुन- 
डनम का सिद्धान्त ही दे सकता है । इख सिद्धान्त का कथन 
है कि प्रत्येक प्राणि अपने पिछले कायो द्वार! ही दुःख 
मागता है। जब हम यह मान लेते हैँ तो किसी प्रकार का 
-दुः भी सृष्टि की निर्देयता को नहीं सिद्ध करता ' क्योकि 
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आस्तिकवाद Se 
अपराध के लिये दण्ड देना न्याय और दया का सूचक है 
अन्याय या निद्यता का नहीं | 
अब प्रश्‍न यह रह जाता है कि ईश्‍वर प्राणियों का इस 
प्रकार दरड क्यों देता है जिससे उनको इतना कए Br? सभ्य 
जातियों की दरड प्रथा का uerum यह नियम हे.कि दणड 
सुधार के लिये द्या जाय न कि घृणा या बदले कं लिये। 
हम कहते हैँ कि सृष्टि का भी यह नियम है वस्तुतः सभ्य 
जगत्‌ ने नियम रोखा भी जगत्‌ से ही है। जिन जातियों € 
. सृष्टि का ठीक टीक निरीक्षण नहीं किया था उनमें qug देन 
क लिये भयानक प्रथाय थीं । परन्तु शिक्षित जातियों को भली 
भांत ज्ञात हो गया कि सृष्टि का नियम उनके सहृदय होने 
के लिये उपदेश करता है । अथव वेद का पक मंत्र कहता È | 
ray धांमनस्यं aad करोमि वः । 
अन्योऽन्यमभिद्येत्त वत्सं जातमिवाऽन्या (१) 
अथात्‌ दे मजुष्या | मेंने तुमका सहृदय और वुद्धिमान 
= द्वेष रहित बनाया है । तुम एक दूसरे के साथ इस प्रकार 
चेत्तोब करो जेसे गाय अपने नवजात बच्चे के साथ करती हे! 
चस्तुतः ale में भी यद्दी नियम है | : शिया क दरड 
मिलता है परन्तु निदेयता के साथ नहीं । दया से और सुधार 
के लिये। वस्तुतः यदि frarcads देखा जाय ते काई नर्म 
से नम दिल राजा भी अपने अपराधियों को इतनी दया के 
ee नहीं दे सकता जितना स॒ष्टि अपने अपराधियों केए 
देती है । काई कोमल से कामल हृद्य वाली माता भो अपने 
' प्रिय खे प्रिय पुत्र को उसके सुधार का दृष्टि में taa 
~ S ऐसी दयालुता छ दरड नहीं देती अली दयालुता 
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Rec far के गुण” 


से. ईश्वर अपने नियम तोड़ने चालो को दरड देता है। भेद 
केवल इतना हवै कि जिस प्रकार मोद्द मे फंसी हुई सूखे 
मातायं अपनी सन्तान को कुपथ में चलने का साहस के 
. वैठतो हैं ईश्वर ca प्रकार नहीं करता | यह इश्वर का सच्चा 
प्रम हे जा उसे हमको WALA तथा दण्ड देने के लिये 
afaa करता है | उके जितने नियम हूँ वे सब हम wat 
की भलाई के लिये है अपने लिये कुड नहीं | इस लिये जा 
लोग सृष्टि पर क्रूरता का दोष लगाते हैं ब केवल एक अंश 
पर ही विचार करते हैं । उनकी e[u qu के सभी अङ्गो पर 
नहीं जाती ! 

दम कहते हैं कि ईश्वर क्रूर नहीं किन्तु दयालु है। केले १ 
प्रथम तो दरड को प्रथा को लीजिग्रे। जीव: पाप करते हे | 
facer सृष्टि के नियमो का Sega करते हैं। इखले इनमें 
गलस्य प्रमाद और अभिमान बढ़ता जाता है । इनका ज्ञान 
कम दाता जाता है। और इनमें दूसरे stat को सताने की 
प्रवृति बढ़तो जाती है । जब सृष्टि के समस्त नियम जीवो के 
कल्याण के लिये है तो इनका तोड़ना उनके दुःख का साधन 
होगा | यही पाप है | तमो तो कहा. है कि "अहिंसा परमो _ 
घर्मः /” केवल दूसरों को मार डालना ही दिसा नहीं है. 
सष्टि के नियमों का sega करना भी बहुत बड़ी हिसा है 
क्योंकि इस gaga का अन्तिम फल जोचो का दुःख हो 
होगा | इसलिये सृष्टि का एक नियम यह भी है कि str site: 
सृष्टि के नियमों का sega करे उसके! दरड मिलनए 
चाहिये। 

अव देखिये कि सृष्टि मे दरड के लिये कैसे उत्तम नियम 
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So जा लोग gasa को नहीं: प्रानते बह इत रहस्य को 
समभ ही नहीं सकते | TART पग TT पर stat खनो 
पड़ती हैं । उनको समझ में ही नहीं आ सकता कि एक छोटे 
से जीवन में ages अरने अन्तिम उद्देश्य की कैसे qid कर 
सकता है? वह जान ही नहीं ane fe सृष्टि एक वहुत 
बड़ी पाठशाला के हो समान दै जिसमें जीव को शिक्षा देने 
के लिये भिन्न २ श्रेणियाँ हैं। वस्तुतः लाखों प्रकार की 
येनियाँ जे! संसार में देखी जातो हें वह इल पाठशाला को 
-कत्तायें हैं और इनके इस प्रकार से रचा गया है fe प्रत्येक 
जीव चादे वह अधम से अघम या उच्च से उच्च क्यो न दो 
किसी न किसी श्रेणी के अबश्य योग्य दो सके | सपष्टि अपने 
किसी विद्यार्थी को ga शाला से वहिष्छत नदीं करती श्रार _ 
- अयोग्य विद्यार्थियों को प ८ हो कक्षा में रखती है। जिस 
प्रकार हमारे स्कूलों में बुरे और भले दोनों प्रकार के विद्यार्थी 
मिलकर एक उरे का दानि पहुंचाते हे; यदि चुरो के अड" . 
Ha पाठ रिया जाता है ar wat का ana न£ होता हे 
"यदि भलो के अनुकूल पाठ पढ़ाया जाता है ते ge सम भते 
*नहों, इस प्रकार को अवस्था सश्टि में नहीं है । प्रत्येक योग्यता 
: के जीव के लिये एक श्रेणी है, इन्हीं का नाम arfaat हे | 
'हन्दुओं मं तो चोराली लाख योनियां बताई stet E वाललेख 
ने “जीवन-जगत्‌” के &२ च पृष्ट पर ५. इई. शिपले ( A. E. 
Shipley ) पफ. आर. पख, के एक व्याख्यान के आधार पर 
ज्ञा उन्हाने १६०६ fo में दिया था जीवित प्राणियों को ७ 
साल ६० हजार ५ सो ३३ श्रेणियां गिनाइ È | हम पाठकों के 
ania उनको यहां दिये देते हैं :-- 


4 
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Mammalia ( दूध पिलानेवाले seg ) Ey 
Birds ( पक्षी ) १३८३५ 
Reptiles, Batrachia ( रंगनेवाले ) ७१८० 
Fishes ( सछुलियां ) | १४१९८ 
Mollusca ( मालस्का ) ८ २००० 
Dryazoa ( tamsta ) ; २२२ 
Crustacea ( ऋष्टेशिया ) १६ &४ २ 
Spiders ( छिप sferat आदि) ` २५६ Go 
Myriapods ( बहु-पद ) ८७9२५ 
Insects ( मकोड़े ) ४३५६७८ 
Kchins-derms ( कठोर cas ) १५०६७ 
Worms ( कोट ) ८७६ 
Coelenterata ( MA7 डा ) MODE 
` ¦ Sponges ( «dt ) | २६६४ 
Protozoa ( प्रोरटाज्ञोश्रा ) ६००० 
येग ७६०५३: 


यह सूची भी ठोक नहीं है। गंथर (Gunther, महाशय _ 
जे १८८१ £o में इनकी संठ्या ३ लाख ११ हज्ञार ६ सॉ ५० 
ही बताई थी २८ वष में पता चला कि यह आधे से भी कम 
थी । इस पर भी मिस्टर डी शाप (Mr. D. Sharp) का 
मत है कि gaa ( मकोड़े ) जिनकी संख्या शिपले ने साढ़े . 


g ~ 
a ऊपर की सची में को जाति रह गई है | क्योकि इन सब का जे'ड़ 
<६,४१,५०० आता है । UAT ने ५९०५२३ दिया है। . 
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चार लाख के लगभग. qq g कम से कम इससे पंचगुनी 
अर्थात्‌ बीस लाख से भी अधिक होगी । गूंधर ने दूध पिलाने 
चालो! की संख्या २३०० लिखी थी। शिपले 88५५ अर्थात्‌ 
algal बताते है ।ऋ यदि इसी प्रकार अन्य अन्वेषण किया 
जाय तो ६७ लाख तक पहुंचना काई कठिन बात नहीं है।. 
परन्तु यदि पेसा न at हा ओर योनियों की संख्या ६. लाख C 
भी मानली जाय ता भी हमारे सामायक प्रयाजन के लिये 
पर्य्यांत हैं फिर यह श्रेणियां समस्त सृष्टि की नहीं हैं ।. 
बचल पृथ्वी के ऊपर को हें । पृथ्वी खोय्य मणडल का एक. 
छोटा सा अंश है इसके अतिरिक्त अन्य भी ute मण्डल. 
हैं जिन सब का हिसाब लगाना मनुष्य की शक्ति से याहर है ! 


यह लाखों यानियाँ लाला श्रेणियाँ है जिनमें जीव far 
पाते हे | ale का ऐसा अच्छा प्रवन्ध है कि जब तक जीव 
एक विशेष श्रेणी के योग्य रहता है उस समय तक ag उसमें 
रहने पाता है | ज्यां ही अपनी उन्नति या अवनति के कारण 
उसके अयोग्य हुआ, उसको वहां से निकाल कर दूसरी श्रेणी: 
में भेज दिया जाता है। ag कक्षा परिवर्तन पेसे चातुर्य से 


oe ree o — ee — '—— eg >> >>> 


अभाश्तवासियां ने ८४ लाख संख्या का कहां से ओर किस प्रकार पता 
लगाया इसका हमको इस सण्य ज्ञान नहीं हे। न इम यही कह सकते हैं 
कि उनके किस प्राचीन ग्रन्थ में यह संख्या गिनाई गई हैं परन्तु आजकल 
के जन्तु West के हिसाब पर विदार करने से ८४ लाख बिल्कुल गप्प 
नहीं मालूर होती ।न लाने कितनी योनिया नष्ट हॉ ng या geal के ` 
भीतर छिपी पड़ी हैं sur वायु मण्डल में विचरती हैं। पम्भव हे कुछ; 
जातियां अति सूचन हों । 
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"हाता है कि जीव को मालूम भो नहीं दाता कि में कहां से 
-कद्दां आ गया ? पहले कहां था ? कोन मेरे मित्र थे? किल 
प्रकार रहता था ? इत्यादि इत्यादि । यदि कदी उस शा मालूम 
हा जाता कि में age थणी से निकाल कर यहाँ भेज गया हूं 
“ते चह नई परिस्थित से लाभ भी न उठा सकता । पुराने 
मित्रों की स्मत उसका पीछा न छोड़ती, पुराने संस्कार 
जागते रहते और शोक के मारे चह नया पाठ न ole 
सकता | बहुत से लोग mar किया करते हैं कि यदि 
पुनर्जन्म है ता पिछुत्ते sm को याद कयो नहीं रहती। में 
heat E कि यदि याद रहा करे तो जीव के परिशोधेन में 
काई सहायता न मिले। मानवी दरडालयां पर विचार 
करा | एक व्यभिचारी किसी सती का सतोत्व भङ्ग करता 
है । डस जेल में ठस देते हेँ। राजो के लिये यही संभव है | 
'परन्तु उसके पुराने संस्कार उसके मन में अपना काम 
करते रहते हे । इसलिये जेल मे भी चह अपनी पुरानी परि- 
स्थित दे साचा करता हे और कभो. २ जेल से निलकते ही 
“फिर अपने पुराने पापमय व्यापार में लग जाता है। यदि 
राजा के लिये यह सम्भव होता कि वह अपराधियों को 
safe बदल सकते तो कितना अच्छा हेता ओर उनका 
सुधार कितनी शीघ्रता से दो सकता ? 
यह सब ईश्वर की व्यवस्था में ही संभव दै। ओर दा 
Lael बहुत से दुःख जो मनुष्य के! साधारण इष्टि से 
Sw मालूम RI हैं दुःख नदीं है । प्रत्येक arg डुःखदायी नहीं 
हाती | कम से कम मरने वाले के! तो होती .नद्दी। उसे 
“मालूम सो नहीं पड़ता और wet Fat बदल जाती है। 
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Suc उसी अणी में जीव बड़ सन्तोष के साथ नया पाट 
सीजन लगता हे । इन श्रेणियां में दा काम द्वात हें पुरान 
संस्कारा का धोना और नय संस्कार उत्पन्न करना | इस 
प्रकार यह श्रेणियां एक प्रकार का Maas जिसके uu 
पुरान कुसंस्कार घुल कर जीव फर नय संस्कार के याग्य 
बन जाता हे | 


दुसरे जीवो क अत्याचारों स बचाने के लिये भी इश्वर 
न प्या सामग्री wea कर दी हैं । जन्तु शास्त्रज्ञ qa ते 
हे कि जीवों के शरीरो का रंग उनकी परिस्थिति कं sinu 
हाता ह । तोत जिनका बागा. में इक्षो पर रना पड़ता दे C 
हर दात TINT वह पत्तों मे भला भांति (gu जाते zi 
भाड़ियों का निवासा खरगोश आऋाड़ियाँ के इतने समान 
हता हैं कि आप चुप चाप बैठे हुये खरगे।श क पहचान भी 
नहीं सकते । फूलां पर रहन घाली [ततलिया का पहचनाना 
ता और भां काठन È । इस प्रकार हम देखते हैं कि ale ने 
प्रत्येक प्राणी के बचाने का परय्णस साधन कर रख्खा हें | 

“These are all so wonderfully adjusted to 
their. environmeats, that, ina state of nature. 
they can hardly suffer at all from what we term 
accidents. Birds, mice, squirrels, and tho like, 
do not get limbs broken by falls, as we do. They 
learn so quickly and certainly not to go ‘beyond 
their powers in climbing, jumping, or fiying, that 
they are probably never injured except by rare - 
natural causes, such as lightning, hail, forest fires 
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etc., or by fighting among themselves, and those- 
who are injured without. being killed by these: 
various causes form sucha minute fraction of. 
the whole as to be reasonably negligible. ‘The 
wounds received in fighting seem to be rarely: 
serious ; and the rapidity with which such wounds 
heal ina state of nature shows that whatever- 
pain exists is not long continued.” (The World 
of Life p. 376). ! 

‘cast प्रबन्ध ul उत्तमता से किया गया है कि बह. 
स्वाभाविक अवस्था में आकस्मिक दुघेटनाओं से aise 
नहीं हो सकत । fafsai, चूहा, feat आदि के ऊपर. 
से गिरने में चाट नहीं लगती जैसे हमारे aadh है । उनके. 
अपनी शक्ति से अधिक न चढ़ने, न कूदने ओर न उड़ने की: 
शिक्षा ऐसी सुगमता से. fue जाती है कि उनको शायद ही 
कभी. कोई हानि पहुंचती हो | वां कुछ का बिजली गिरने, 
भला पड़ने या जंगल में दावानल. मड़कने या स्वयं लड़ 
बैठने से.कुछ ala पहुंचतो है परन्तु बह इतनी कम है कि. 
ध्यान देने awa नहीं । आपस मे लड़ने में जा घाव लगते हे वह 
बहुत कठोर नहीं देते और इतनो जल्दी अच्छे होते हे कि जा 
कुछ कष्ट होता है बह बहुत थोड़ी. देर तक रहता है i” 
| ( जीवन जगत्‌ yo ३७६ ): 

अब थोड़ा खा उस दुःख पर भी विचार कीजिये जा. 
fran जीवो दारा पहुंचता है ।.जहां fuw २ प्राणियों mr 
सुरक्षित परिस्थिति मे: erat गया है वददां यह भी प्रबन्ध 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


“आस्तिकवाद २५६ 


है कि यदि काई प्राणी पकड कर मार डाला जाय तो मारे 
जाने में भी उसे बहुत कष्ट न हो । इस विषय मे भी हम 
MAE रसेल TAT को हो साक्षी Teale समझते है: -- 
“Butit is undoubtedly not these lesser evils 
«that have led to the outcry against the cruelty -of 
nature, but almost wholly what is held to be the 
widespread existence of elaborate contrivances for 
shedding blood or causing pain that are seen 
throughout nature, the vicious-looking teeth and 
-Claws of the cat-tribe, the hooked beak and pre- 
hensile taluns of birds of prey, the poison fangs of 
-Serpents, the stings of wasps, and many others. 
The idea that all these weapons exist for the 
purpose of shedding blood or giving pain is wholly 
illusory. As a matter of fact, their effect is 
wholly beneficient even to the sufferers, inasmuch 
as they tend to the diminution of pain. Their 
actual purpose is always to prevent, the escape 
-of captured food......of a wounded animal, which 
would, then, indeed, suffer useless pain, since it 
would certainly very soon be captured again and 
be devoured. The canine teeth and retractile 
-claws hold the prey Securely; the serpent’s fangs 
paralyse it; and the wasp’s sting benumbs the 
diving food stored up for its young, or serves as a 
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protection against being devoured itself by insect. 
eating birds; whic latter, probably, only feel 
enough pain to warn them against such food in 
future. ‘Lhe evidence that animals which are 
devoured by lion or puma, by wolf or wild cat, 
suffer every little, is, I think conclusive. -The 
suddenness and violence of the seizure, the blow 
of the paw, the simultaneous deep wounds by 
teeth and claws, either cause death at once, or 
So paralyse the nervous system that no pain is 
felt till death very rapidly follows. It must be 
remembered that in astate of nature the car- 
nivora hunt and kill to satisfy hunger, not for 
amusement; and all conclusion derived from the 
house-fed cat and mouse are fallacious. Even 
n the case of man, with his highly sensitive 
mervous system, which has been developed on 
account of his unprotected skin and excessive 
liability to accidental injury, seizure by a lion or 
tiger is hardly painful or mentally distressing, as 
justified by those who have been thus seized and 
have escaped. (The World of Life p. 376—77). 

“सृष्टि को ऋरता की शिकायत इन Set दरो बाता के 
कारण नदीं है। वस्तुतः अधिक शिकायत उन भयानक साधनों 
की है जे ae ने अन्यान्य प्राणियाँ हो दे रक्ले हैं। जैसे 
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विड'लःचंश के भयानक द'त ओर पंजे, शिकारी चिड़िया को 
नोकदार चौच ओर कट पकड़ लेने वाले TH, सांपा के विषेले 
दांत, मिडो के डक इत्यादि इत्यादि । यह कहना कि यह सव 
साधन दुःख देने के लिये हैं भ्रमसूलक है । वस्तुतः AFT भी 
उपयोग है | इनसे शिकार के! कम कष्ट पहुंचता है | यदि यह 
न हा ता शिकार घायल द्वाकर छूट जाय | उस दशा में उसे 
अधिक दुःख दवा और घायल ददे।ने से फिर भी पकड़ा जा सके। 
SAA दांत आर कठोर पंजे शिकार को भत्नो भांति पकड़ 
लेत हें! सांप के विषैले दांत शिकार के| UT कर देते हैं । 
भिड़ के डंक से शिकार पर सुदंनी छा जाती है और इनसे | 
fag at भी बड़े जन्तुं के अत्याचारा से रक्षा होती È | 
जब चिड़िया का भिड़ों के डंक का अनुभव हा जाता हे ता वह 
फिर उनके खाने को चेष्टा नों करतीं । शेर, gat. जंगली 
facat ar भेडिये के पकड़ने सें तो शिकार के। बहुत दी कम 
दुःख Rae | झट 6 पकड़ लेने, तुरन्त पंजे मारने, और साथ 
ही दांत गड़ा देने सं या तो तुरन्त ही मौत झा जाती है या 
शिकार इतना वेहाश हे। जाता है कि उसे मरने में कुछ zw 
प्रतीत नहीं हाता। एक बात और ध्यान में रकखी जाय। 
मांसाहारी जन्तु केवल भूख लगने पर ही मारते 
हैं | मनोविनोद्‌ के लिये नहीं | पालतू aR और 
eis जो उदाहरण (द्ये जाते हैं वे भ्रम मूलक हैं । मनुष्यों 
का शरोर दुःख का बहुत जल्दो अनु भव करता हे। क्योंकि 
उसको रक्षा ferr शरीर पर पट्टिया आदि नहीं हातीं । फिर 
मी जिन मनुष्यों का शेर आदि ने पकड़ लिया है और ag बच 
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आये हें उनका कहना है कि उनके इससे मानसिक या शारी- 
रिक दुख नहीं पहुंचा” | 
( जीवन जगत्‌ go ३५६-७७ ) 

इन सब उदाहरणो से ज्ञात दे।ता है कि सृष्टि के नियम बड़े 
दयालु हे । चइ जोच को एक सीमा के बाहर दुःख होने नहीं 
देते। यदि अधिक दुःख देने के साधन उपस्थित भो इते हैं 
ता वेहाशी आजाता है । इस बेहेशो का उपप्राग यद्दी है कि 
Sa कम dr) यदि संसार में सबसे अधिक दुःख देने वाला 
जन्तु है तो बह aga ही है । शेर अपने शिकार को कर भार 
डालता है परन्तु मनुष्य ने ऐसे ऐसे साधन निकाले हैं-कि 
तड़पा तड़पा कर मारता है। इस विषय में डाक्र लोग तो 
अकशनीय अत्याचार करते हैं। हमने ऐसे ऐसे उदाहरणा के 
चित्र देखे हैं जिनमें शरीर के विशेष अवयवो को अधूरा काट 
कर gum दिया गया है Are भिन्न २ परीक्षाय को जा रही हें। 
जन्तु तड़पे या न ast, उसे दुःख कितना-ही क्यों न ददो, यह 
अपली ज्ञान या दसरे शब्दों मे करता की भूख बुझाने के लिये 
उसके अत्यन्त पीड़ा देते रहते हें । परन्तु इस दशा में भी qe 
मात्मा इन प्राणियों के किसी न किसी प्रकार सान्त्वना देता 
दी है और age के उन अत्या चारों के लिये दणड | 

हमने ऊपर साढ़े छः लाख योनियों का वणन किया है । 
gan यानि मे करोडी व्यक्ति हात हें। अकेले मनुष्य की इस 
भूमएडल की गणना डेढ़ अरब के लगभग पहुंचती है । एक 
an बिल में लाखो चोटियां हाती हें । इस प्रकार केवल 
geiter प्राणियां की संख्या ही इतनी अधिक है कि मनुष्य की 
गणना में नहीं आ सरतो | यदि इतनी बड़ी संख्या को बिजली 
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aig, «Uu mi? प्रकृति रू विपत्ति से मरने बाला ~All 
संख्या से तुलना कीं जाय ता दुःख का परिणाम बहुत हो रूम 
सिद्ध हापा | जिस सप्रय हम प्राणियों के Sat को गणना 
करते हैं उस समय हम उनके get को .संख्या का qu जात 
हैं। यदि ag सब से बड़ा दरड है ते वह जीवन से um sU 
. से अधिक नहीं आती | और आती भी है तो अयङ्करता स 
नहीं । इसी लिये हमने कहा था कि gat अपने जीवो का 
उतना ही दरड देता है जितना उनके सुधार के लिये आवश्य रु 
है । सृष्टि के नियम जावा को न केवल दुःख से बचन में at 
सहायक होते हैं किन्तु पापौ से भी रांकते हैं । 

इसलिये नास्तिका की पाप तथा दुःख सम्बन्धी शङ्का में 
कुछ भी सार नहों | 
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अनन्तता 


छले अध्याया में यह दिखाया गया 2 कि 
इश्वर एक है, सर्वव्यापक हे, चेतन हे 
सवशक्तिमान है आर इसके साथ साथ 
भला और दयालु at है । कम से कम 
हमारी खाष्ट तथा TAIT अन्तरात्मा दोनों 
इस के wit 
ug आस्तिक लोग इश्वर में एक थोर 
TY मानते है अर्थात्‌.अनन्तता | 
प्रश्न यह है कि यह अनन्तता केवल चतुर मनुष्यों के 
मस्तिष्को की ड पज है या इसके लिए कुछ युक्त भी है | 
सब से बड़ा शाक्षेप यह है कि मनुष्य सान्त हे उसका 
मस्तिष्क भी सान्त ही है । फिर सान्त aga ईश्वर at 
डानन्तता को कैसे जान सकता हे? : 
जानने के लिये दो बाते होती हे पक. ते किसी वस्तु 
के तक द्वारा सिद्ध करना ओर दूलरा मन द्वारा अनुभव 
करना | पहल्ली चात ange (Logic) से सम्बन्ध रखतो 
हे और दसरी मनोविज्ञान ( Psychology ) से | यह, avit 
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शास्त्र एक दूसरे के विरुद्ध ता नहाँ जाते क्योंकि ARMS 
का garnt भी मनेविज्ञान ही है ओर हाना चाहिये । परन्तु 
ऐसा बहुधा द्वाता है कि age किली बस्तु का मन द्वारा 
अनुभव ते कर सके परन्तु तक द्वारा सिद्ध न कर सके । 
या तक द्वारा सिद्ध कर सके परन्तु san मन की शान्ति 
न दे | जिस बात का अनुभव और तर्क दोनों पुष्ट करते È 
उस पर मनुष्य का दृढ़ विश्वास हा जाता है | 
इम यहां “ अनन्तता/' के भाव की मोमांसा करते हैं । 
प्रश्‍न यह उठाया गया हे कि 'अनन्तता? के भाव में झ्य 
आपत्ति है जे वह सात्त मस्तिष्क में न आ सके ? इसमें ते 
कोई सन्देह नहीं क्रि मनुष्य का मस्तिष्क सान्त है । इसको 
सीमा का सभो अनुमव करते हैं । जो stamet वेदान्ती 
लोग मनुष्य के मस्तिष्क ( uaia जीव ) को ब्रह्म ही मानते 
हैं वह तो कह देंगे कि जा व्यव डार में अल्प प्रतीत होता है 
SH Awa: अनन्त हे । इसलिये अनन्त को अनन्तता का 
अजुभव करने मे कुछ कठिनाई नहीं हाती । परस्तु जीव को 
रह्म मानने मे इतनी आपत्तियां हैं कि हम उन awit से 
सहमत नहीं हो सकते और न अन्य सभी लोग उनका 
अनुकरण कर सकते हे इ जलिये इल प्रश्न का उत्तर जोब 
'की अल्पता को मान कर ही देना हागा । | 
वस्तुतः अनन्तता का भाव निषेधात्मक है । अर्थात्‌ इम 
उस qug का अनन्त कहते हैं जिसके अन्त का या तो हम 
अनुभव नहीं कर सकते या तक से सिद्ध नहीं कर uud! 
यह arat बात सान्त मस्तिष्क के लिये किसी प्रहार sE- 
स्मव नहीं हे । हम नित्य संसार में अन्त चाली वस्तुपे Tal 
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करते हें । कोई देश को star से परिमित हैं कोई काल की 
अपेक्षा से | कोई दोनों की अपेत्ता से | जिस कलम से में 
लिखता हृ बह एक छोटो खी बस्तु है । उसके किनारे हे, 
उसमें लम्बाई, चोड़ाई ओर सुराई है । इसलिये देश की 
अपेक्षा वह अन्त वाली है । ag सान्त प्रदेश को घेरे हुये है! 
ag pan अतादि नहों हे । हलके! किसी ने बनाया था । 
इसके में अभी are कर जला सकता हूँ। फिर वह कलम 
नहो रहगी | इस प्रकार काल को Wal से भी यह सान्त 
है । सुके कृश्नम की सान्तता का अनुभव है। मेरे मस्तिष्क 
ने भली प्रकार जान लिया है कि कलम सान्त वस्तु है । कुछ 
चस्तुय ऐसी हैं जा Far Vat बड़ी हैं परन्तु फिर भी उनका 
अन्त हे जैस पहाड़ । में पहाड की ओर देखता हूँ । मुझे 
उसको चोरी दिखाई पड़ती है È खमभता g कि यह 

चोटी ही qure का अन्त है काल की अपेता से भी qh 
` अनुभव होता है feag पहाड कभी न कमी बना है | तकं 
शास्त्र भो यही कहता हे कि इस पहाड़ का कभी न कभी अन्त 
हागा। इल प्रकार पहाड़ की सान्तता का भी qu शान 
है | परन्तु जब pan मेरे सामने आती È तो Sant सान्तता 
मुझे प्रत्यक्ष दोती है । पहाड़ के arga खड़ा दाकर जब 
देखता हूँ ते उसकी लम्बाई चोड़ाई का अन्त .भी नहों 
दिखाई देता sa समय मेरे मन में यह भाव उत्पन्न हाता 
है कि यद्यपि पहाड़ सान्त है ते भी देखने में मुझे उसके 
अस्त का पता नहों चलता। यदि मैं तके न कर सकता 
ते शायद यह कहने के लिये तैयार हो जाता कि पहाड़ 
अनन्त है। अब देखना चादये कि वह कोन खो बात है 
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जो मुझे पहाड़ को अनन्त कहने के लिये बाधित करती हे? 
अन्त का न दोना या अनुभव न हाना ! सान्त मस्तिष्क के 
लिये यह स्वाभाविक बात है कि वह अन्त का अनुभव न 
कर सके | जितना सान्त मस्तिष्क होगा उतना ही aq छोरी 
से छोटी seq के भी अन्त का अनुभव न कर सकेगा । जा 
बात मुझे पहाड़ के विषय में प्रतीत हाती हे बही एक चींटी 
का मेरे मकान की दीवार के विषय में प्रतीत हागो । जिस 
प्रकार हिमालय पहाड़ के तले खड़ा द्दा कर में न ता पहाड़ 
को चोरी देख सकता ह न उसके सिरे, इला प्रकार diet 
का मेरे घर की दीवांर के तले खड़ा हे। कर उसकी चोरी 
या [सरों का अनुभव न हागा। 
इससे यह सिद्ध हुआ कि मस्तिष्क की सान्तता अन- 
न्तता के भाव को समझने में साधक है बाधक नहीं । बहुत 
से निषधात्मक शब्द जिनका हम प्रयाग करते हें इसी श्रपेत्ता 
खे प्रयुक्त हाते हें ओर उनके निमाण का कारण भी यही भाव 
है। उंदाहरण के लिय हम समुद्र के तट पर जड़े होकर 
efr डालते हें तो मक्ता पानी ही पानी दिखाई पड़ता है। 
कही Saat अन्त नही दीखता ता इम कहने लगत हैं कि 
अपार समुद्र हे ।'अपारता? का अनुभव हो पार के न देखने 
से हाता 8 | यदि हमारा शरीर इतना AST होता ओर हमारो 
दृष्टि इतनी dis होती कि बम्बई के पोत स्थल पर खड़े हो 
कर इम AA का तट देख सकते ते हमारे मन में zc 
सागर ait अपारता का sat प्रकार भाव न होता जैसे 
यसुना के तट पर खड़े देकर उसकी अपारता का भाव 
नहों दाता । यसुना के दोनों तर दीखते हैं परन्तु समुद्र के 
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नहीं दौखते । इसलिये एक को अपार कहते हैं और que 
को अपार नहीं | : | | 
वस्तुतः जब वच्चा उत्पन्न हाता हे उसी समय उसकी 
इच्छा वस्तुओं का पार या अन्त जानने की हाती है। जव तक 
qu किसी चीज का अन्त नहीं जान पाता उस समय तक du 
डसके अनन्त ही समभता है । इस प्रकार अनन्तता का 
भाव स्वभावतः ही हमारे हृदय में हाता EOD सान्तता ज्ञान 
के साथ बढ़ती है। इस लिये सान्त मस्तिष्क के लिये अनन्तः 
वस्तु की अनन्तता का अनुभव करना दुष्कर «Hi । हां, 
नन्त वस्तु को भली प्रकार समक लेना न केवल दुस्तर हो 
है कन्तु असम्भव भी | क्योकि जा वस्तु भली प्रकार समझ 
में आ गई वह सान्त हा गई अनन्त कहां रही ? AHS सान्त 
चस्तुये' एसी हैं जिन के! ava मस्तिष्क अनन्त समझ 
सकता है परन्तु ज्ञान की वुद्धि पर उनको सान्त मानने 
लगता है , हां, जा वस्तु वस्तुतः अनन्त हे उसकी अनन्तता. 
ज्ञान के बढ़ने पर और भी अधिक agaa होने लगता È | 
यहां प्रश्न ag उठता ह कि ag मान लेने पर भी कि सान्त 
मस्तिष्क अनन्तता का अनुभव कर सकता है यह केसे सिद्ध 
हो (क ईश्वर अनन्त है ? जिस प्रकार ज्ञान की वृद्धि पर वह: 
चस्तुय भी जो पहले अनन्त मानी जाती थीं सान्त सिद्ध इई 
उसी प्रकार क्या यह सम्भव नहीं है कि जिस इश्वर को 
थाढ़ा शान चाले अनन्त TARA हे उसका ज्ञान बढ़ने पर 
सान्त मानना पड़ जाय? ama है किखीन किसी दिन 
' हम इश्वर का भी अप्त पाले, जैस कई वस्तुओं at पा 
चुके हे | 
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ईश्वर की अनन्तता के विरुद्ध एक र युक्ति दी जा 
सकती है ' हमने सृष्टि की रचना को देखकर यह पता लगाया 
कि ईश्वर है। सृष्टि सान्त है। काई नदीं कह सकता रि सृष्टि 
अनन्त है | अतः सृष्टि का रचयिता भो सान्त दोना चाहिये | 
जिस ही क्रिया सान्त है ae अनन्त केले हे! सता है ? 
इस आच्तेर का उत्तर स्पष्ट है । जा सान्त सत्ता है चह 
अनन्त क्रिया उत्पन्न नहों कर सकती | जा अनन्त लत्ता है 
उसके लिये सान्त क्रिया करना दुस्तर या अलम्भव नहीं | 
क्योंकि सान्तता अनन्तता के अन्तर्गत हे | 
हम अब ईश्वर की अनन्तता की मीमांला करते हैं, हम 
ऊपर कह आये हैं किं किली बात के मानने के लिये अनुभव 
और तक दोनो चाहिय । प्रथम ते अनुभव को लीजिये । हम 
दूसरे अध्याय मे दिखा चुके हैं किं मनुष्य ger है । यदि ale- 
शिरोमणि aga ही अल्प हुआ ते अन्य प्राणियां को 
BETA मे काई सन्देइ नहीं रह जाता | हम सृष्टि के जिस 
पदार्थ को देखते हैं बही' पूणंतया हमारी समभ में नहीं 
आंता | उसका कोई न कोई अंश अज्ञात अवश्य रह जाता 
है। इसलिये हम अपने/अ्नुभव से कह सकते हैं कि सृष्टि 
की प्रत्येक वस्तु ओर प्रत्येक घटना में अनन्त नियमें का 
हाथ है | SOS याग्म्भ से आज तक इन्हीं नियमों क्रो खाज 
में लगी है। जितनी नियमों की are हातो जाती है उतनी 
अज्ञात नियमे में वृद्धि हाती जातो'हे | ज्ञितना जितना हम 
परु विषय का शान प्राप्त करते जाते हें उतना gi ag अवश्य 
अधिक क्लिट होता जाता है | प्याज़ के छिलके के समान एक 
के भीतर दूसरा छिलका निकलता आता है | वस्तुतः हम का 
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ऐसा जान पडता है fe हम उस पक्षी के समान हैं जो 
आकाश की थाह लेने के लिये ऊपर उडता है ste जितना 
ऊँचा जाता है उतना et उसके आकाश को विशालता का 

। अधिक अनुभव हाता जाता है । घस्तुतः Bae को सृष्टि 
सान्त नहीं किन्तु अनन्त है | देश के बिचार से भो ओर काल 
की अपेक्षा से भी ! 

७ प्रथम काल को अपेक्षा से लोजिये। कया इस सु का 
आदि है ? आप कहेंगे कि अवश्य है क्योंकि इश्वर-सिद्धि का 
आरम्भ ही हमने इस कल्पना से किया था। इसमें सन्देह 
mtf जिस सृष्टि का हम इस समय आंखों से देख रहे 
हें चह aasa सादि है । परन्तु इमारा तात्पये खरूप से 
'नहीं किन्तु प्रवाह से है । हमारे पूछने का तात्पर्य यहद दै कि 
क्या इस oft से uad कमो सृष्टि न थी और कया इसे 
पञ्चात्‌ न रहेगी । यदि कहे! कि xu पदले एक और 
सृष्टि थी या इसके पश्चात एक आर. सृष्टि रहेगी àr 
ga फिर उस सृष्टि के आगे या पीछे के विषय में 
प्रश्न करते जायंगे। और यदि आप यह उत्तर देते गये कि 
sus सृष्टि से भी पहले af थी और ays सृष्टि के 
पश्चात्‌ भी सृष्टि हागी ता हमारा सिद्धान्त ठोक दा जाता है 
कि सष्टि का प्रवाह काल को AIA से अनादि और अनन्त 
दान है | जिस प्रकार दिन के पहले रात और रात के पहले 
दिन होता है इलो प्रकार बनना और बिगड़ता, जन्म भार 
मृत्यु, रचना और AAT सब का प्रवाह चलता रहता हे | 

इसोलिपे Gear में इसको संसार चक्र के नाम स पुकारा 

'गया है जिस प्रकार चक्र अर्थात्‌ पढ़िये का आरि चार 
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अन्त पाना दुस्तर है इसी प्रकार als के प्रबाह का भी आदिः 
ओर अन्त नहीं हे | 
कुछ मताचुयायी और विशेष कर इसाई और सुसल्मानः 
इस बात को नहीं मानते । में समझता हूँ कि इन दो धर्मों का 
सब से बड़ा दोष यही है कि वह सृष्टि के प्रवाह के अनादि 
और अनन्त नहीं मानते | यां कहना चाहिये कि इसी दोष ने 
उनके ओर कई , लिद्धान्ता को अकथनीय अवस्था में छोड ५ 
रकल्ला है। एक इस बात के न मानने के कारण वह कई ऐसी. 
Tat का मानने लग गये हे जिनका उनके पास कोई प्रमाण 
नहा | इस देष ने उनसे बहुत सो ऐसी बाते मनवालां E 
: जिनके कारण उनपर seat की बौछार हातो है ओर वह 
उसका उत्तर नहीं दे सकते | वे मानते हैं कि ईश्वर ने यहः 
als शून्य से उत्पन्न को और इस हे पहले कोई सष्टिनथो। 
सृष्टि का नस्ती से हस्ती में लाना अर्थात्‌ शून्य से उत्पन्नः 
हाना tet सिद्धान्त हे जिससे यदि ईश्वर को चर्त्तमान 
«fe से T अन्य सष्टियों का कर्त भी माना जाय तेए 
भी इस सृष्टि wiz qs सुष््यों मं सम्बन्ध स्थापित नहीं grati 
यदि वस्तुत; चत्तमान साष्ट ईशवर की पद्दल्ली ही कारो- 
गरी है ता जा नास्तिक लोग इस सृष्टि में बहुत से दोष 
(नकालते है उनसे कद्दने के लिये दो सकता है कि शायद 
दूसरी सृष्टि इससे अच्छी वन we क्यों कि पदलो कारोगरो 
at leai दूसरी कारीगरी में सुगमता से दर हे! arat 
हैं। परन्तु फिर वह ईश्वर ईश्वर नहीं रद्दता। न at उस अर्थः 
में जिसमें हम ईश्वर के 'ईश्वर समभते हैं न उस अथे में 
जिसमें ईसाई और मुसत्मान ही उसको ईश्वर समभते Pa 
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यदि वत्तमान ale ही ईश्वर की पहली सृष्टि grat ते सब से 
बड़ा प्रश्न यह उठता हैं कि वैठे बिठाये इश्वर ने यह ama . 
अपने सिर Fat ata लिया १ उसका कया सूभी ? किस 
बात ने उसको प्रेरणा को कि अब ale बननी,चाहिये। जिस 
ईश्वर ने इस से पहले कभी ae उत्पन्न करने का विचार 
नद्दीं किया उसमे यकायक ज्ञान ओर क्रियाये कहां से आ 
गई कि ag सृष्टि बनाने लग पड़ा ? यदि शान और शक्ति पूर्व 
से विद्यमान थी, तो अब तक aa शिथिल «ui थीं और 
अब उनमे इतना AT क्या पड़ा ? AE ते कह नहीं सकते 
कि ईश्वर का ag स्वभाव था । स्वभाव ते तभो द्वाता जब 
नित्य सृष्टि का बनना, बिगड़ना हुआ करता । यदि ag बात 
नित्य नह ते पहली अवस्था और दूसरी अवस्था में 
Ar का कया कारण है ? जब कभी नई घटना होती है ar 
उसका कारण दाता हे । उसका करइ प्रयोजन होता है. 
'नई azar और “उसके कारण? का सम्बन्ध इमांरे मस्तिष्क 
में पेला बेठा हुआ है कि जब कभी नई घटना होती है ता 
मनुष्य स्वभावतः ही पेखा प्रश्न कर बैठता R सुक से कोई 
आकर यह नहों पूछता कि आज तुम ने कयां सांस लो या 
आज तुम ने निमेष या उन्मेष क्‍यों किया १ क्योंकि वह 
जानते É कि सांस लेना या निमेष उन्मेष करना मेरा स्वभाव ' 
है । हां यदि मेरो सांस बन्द दे! जाय या अधिक वेग से चलने 
लगे at नूतन घटना समझ कर वह SD आर "किख लिये! 
को बोछार करने लगंगे । इलो प्रकार यदि यहद सृष्टि weal 
ही बार बनी है ते armaa: AJA के हदय में 'क्यों' आ 

ÈA का प्रश्‍न उठने लगता È । | 
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PACA और LATA की ओर से अब तक इस प्रश्न 
का कोई सन्तोष जनक उत्तर नहों मिल सका । यह प्रश्न 
उनके हृदयो में भी उठा अवश्य WC उठता FA न? जेस 
वह मजुष्य, वैसे ही अन्य ager | ईसाई, सुखटप्ानां का 
मनोविज्ञान दूरे मजुष्यां के मनाविज्ञान से भिन्न नहीं । वह 
दूसरे संसार मे नहीं रहत । परन्तु वद्द एक प्रकार की एली 
सामाजिक परिस्थिति में car क्ये हैं कि उनके ऐसे प्रश्नी 
का उत्तर विचारने का कभी साहस नहीं हुआ आर जब 
कभी हुआ भी तभो उनको अपनी जान के लाले पड़ गये। 
कुछ लोगो का ता यहां तऊ कहना हे कि पेले प्रश्न करने का 
इम का अधिकार ही नहीं है” हम क्यों ऐसे प्रश्ना Al उठावे 
जिनका समाधान हमारी बुद्धि से परे है ? परन्तु बात यह है 
कि प्रश्न उठाना हमारे अधिकार या .वश. में ते है नहा, 
हमारी वुद्धि के थनुलार ही वह प्रश्न उठ खड़े हाते हैं। यदि 
बुद्धि प्रश्ना के उठान में सहायक या प्ररक Fat है ते वद 
उनका समाधान करने में भो अवश्य सहायता करेगी | कम 
से कम आस्तिक लोगों का ता यद्द मानना उचित या सुसं 
गत प्रतीत wet हाता कि ईश्वर ने बुद्धि को हमें धोखा देने. 
के लिये बनाया हो | यदि aga के पास काहे पेसी चस्तु है. 
जिसके द्वारा वह अपंनो कठिन से कठिन समस्याओं ' का 
समाधान कर सकता हे ता वह बुद्धि at है । इखसे इतर 
अन्य काई वस्तु ते। है aati खाने पोने को छोटी से छोटी 
वस्नु से लेझर पारमार्थिक बड़े से बड़े 'प्रश्न का समाधान 
यही कर सकती हे Mic व्यक्तियों या समाज की ओर से 
इसकी दवाना मलुष्य जाति के सम्पाग' में रोड़ा अट शाना 
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है। बहुत से लोगों ने अन्धविश्वास को आस्तिकता का 
चिह या रक्षक समझ रक्खा है इसो लिये वह कभी अपने 
घम के नेताओं या संस्थापकां के विषय में चेसे प्रश्न नहीं 
करना चाहते या कर सकते जैसे उनको नित्य प्रति अन्य विषये! 
में करने पड़ते हैं । वद पहले से ही उनमें कुछ देवी शक्तियां 
मान बैठते हैं और इसलिये उनके माने हुये मनघडन्त 
सिद्धान्तां पर भी विश्वास करना ही पड़ता है । जैसे यदि 
ag मान लिया गया कि ईसाई धमं का पूज्य प्रवतंक ईश्वर 
का इकलौता चेटा था या मुसलमानी घर्ग का आदरणीयः 
संस्थापक WIT का एक विशेष दूत था तो फिर हम उन्हा, 
प्रश्‍नां को उठाना सुसंगत खमभते हैं जो इन प्रवत्तकों केः 
द्वारा समाधान BD सकते हैं। हम अपने धम रूपी भवन. 
को रेत की Ata पर बना asa. हें और जब विशाल waa 
खड़ा हा जाता है ता उस नींव की रक्ता को भवन की रक्षा 
के लिये अनिवायं समझ कर उसक्े'ठेख लगाना नहीं चाहते | 
परन्तु रेत झी ata फिर भी रेत की ही है और एक न एक 
दिन वह समस्त-भवन के ले गिरतो 2 नास्तिकता के प्रचार 
का अधिक कारण इसी प्रकार का विश्वाख हुआ हे । हमने, 
ऊपर यह दिखाने का यल किया है कि सृष्टि प्रवाह से 
अनादि ओर अनन्त है। वस्तुतः अनादि m अनन्त qui 
का अथे एक ही Sl अनन्त बद्दी हे जिसका अन्त न RT 
` अर्थात्‌ न हेने से पूव और न हाने के प्रश्चात्‌। सादि gu 
अनन्त नहीं कहो जा सकती क्योंकि उनका आदि से 
पूव अस्तित्व न ददने के कारण पक fau हेता È I जिस का 
एक सिरा हे उसका दूसरा सिरा भो अवश्य होणा ? एक: 
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किनारे की नदी का अभाव है। काल स्वयं ही एक नित्य 
पदाथे दै जिसका आदि और अन्त कहीं नहीं | वस्तुतः इसी 
को नित्यता ( Eternity ) कहते हैं | 
यदि देश को अपेक्षा से देखा जाय तो भी सष्टि का अन्त 
नहीं दै । afè रूपी aga में इतनो कड़ियाँ हैं क्रि यद्यप 
हम को कड़ियाँ का att अन्त दीखता हे तथापि उस 
ASA का अन्त कहीं दिखाई नहीं पड़ता । यदि हम केवल 
इस वात पर विचार कर कि मनुष्य ने ale के कितने अंश 
का अभी जान पाया है तो इम को मनुष्य की Hear का 
भयानक अनुभव दता है। बड़े से बड़े ज्ञानी मनुष्य का 
शान या समस्त मचुष्य जाति के क्षान का योग उस ज्ञान से 
जो सृष्टि में उपस्थित है पहाड़ के सामने चीरी के समान 
भीःतो नहीं दै | संभव है गणितन्ञ लाग हिमालय पर्वत और 
sitet के परिमाणा की निष्पत्ति (ratio) ama में सफल 
दा जाय परन्तु सृष्टि का परिमाण जानना असस्मव ही है। 
कया हम खाच सकते हे कि अप्रक स्थान या अमक प्रदेश 
पर सृष्टि समाप्त हो गई, अब उसके आगे कुछ नहीं है ? बड़े 
ते बड़ वंशानिक से पूछों। देखे वह कया कहता हें? बड़ 
स॑ बड़ salam स प्रश्न करे! देख वह क्या उत्तर देता है? 
कया इनका विज्ञान भोर ज्यातिष _ दोनों एक ही बात सिद्ध 
wat करत अर्थात्‌ ate की अनन्तता? | 
इस विषय मे सर लीवर लोज । ने क्या अच्छा 


E. diet us admit, as scientific man, that of real 
Origin, even of the simplest thing, wee know 
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nothing; not even of a pebble. Sand is the debris 
‘of rocks and fresh rocks can be formed of compact- 
el sand; but this suggests infinity, not origin. 
Intininity is non-human and we shrink from it, 
yet what else can there bein space? And if in 
‘Space, why not in timealso? Much might be 
said here perhaps, but let it pass. We must 
admit that science knows nothing of ultimate 
origins. Which first, the hen or the egg ?—is a 
trivial form of a very real puzzle. ‘hat the 
world, in the sense of this planet, this homely 
dump of matter we call the earth—that this had 
an origin, a history, a past, intelligible more or 
less, growingly intelligibie tu the eye of science, 
is true enough. ‘lhe date when it was molten 
may be roughly estimated; the manner and 
mechanism of the birth of the moon has been 
guessed ; the earth and moon then originated 
in one sense; before that they were part of a 
nebula, like the rest of the solar system ; and 
some day the solar system may again be part of 
a nebula, in consequence of collision with some 
at present tremendously distant mass. But all 
that is nothing to the Universe; nothing even 
to the visible universe. The collisions there take 
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place every now and again before oureyes. The 
universe is full of lumps of matter of every ima- 
ginable size; the history of a solar system may 
be written—its birth and also its death, separat- 
ed perhaps by millions of millions of years ; but. 
what of that?’ Itis but an episode, a moment 
in the eternal cosmogony, and the eye of history 
looks to what happened before the birth and 
after the death of any particular aggregate ; just 
asa child may trace the origin and the destruc- 
tion of a scap bubble, the form of which is 
evanescent, the material of which is permanent. 
(Man and the Universe, by Sir Oliver Lodge 
pp: 29-30). 

“सायंस जानने वालों की हेसियत से हम को स्वोकार 
कर लेना चाहिये कि सरल से खरल वस्तु यहां तक कि 
कंकड़ के भी आदि मूल का दम को कुछ शान नहीं | चट्टाने! 
के टूटने फूरने से रेत बनता हे We उसी रेत से इकट्ठा 
होकर फिर चट्टान बन सकती Fi परन्तु इससे अनन्तन 
का पता चलता है न कि आदि सूल का। अनग्तता मलुष्य के 
ज्ञान से परे हे आर हम उससे भागते हें, परन्तु अवकाश 
में आर हा भी वया सकता. है? और जा बात अवकाश 
के विषय में है वही वाल के विषय मे भी क्यों नहीं ? शायद 
इस सम्बन्ध में बहुत कुछ कदा जा सकता है । परन्तु जाने 
दो | हम का यह मानना पड़ेगा कि सायंस को आदि de 
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का कुछ री ज्ञा नहों। पहले कया था मुशी या अण्डा ? 
यह उल जटिल समस्या का एक साधारण रूप हे । यह 
सत्य है कि इस पृथ्वी का, अर्थात्‌ इस ग्रह का जो मिट्टी का 
चना हुआ एक लोथडा है आरम्भ अवश्य था, और इतिहास 
भो अवश्य था। सायंस के अवश्य इसका. कुछ न कुछ 
ज्ञान है। उस समय का भी पता लग दी सकता है जब 
ag पिघली इई वस्तु थी। चांद कैसे और किसके द्वारा 
उत्पन्न हुआ इसको भी अटकल ल्याली गई है । इस प्रकार 
पक अर्थ मे पृथ्वी और चांद दोनें की उत्पत्ति अवश्य हुई । . 
इससे पदले वह शेष सौय्येमरडल के समान पक नेबूला 
(Nebula) का भाग था और सम्भव है कि यह सोय्यमराडल 
फिर किसी दूरस्थ बड़ी वस्तु से टकराकर फिर नेवूला के 
रूप में हों जाय। परन्तु सृष्टि के सामने यह कुछ नहीं। 
इस्ट्रिययोचर fv के सामने भी ag कुछ नहीं। हमारी 
आँख के सामने नित्य प्रति ही वस्तुर्ये टकराया करती & । 
«fe में भिन्न २ परिमाण के प्रकृति के ढेर हैं । सम्भव है कि 
पक सौय्यमरडल का इतिद्दाल लिखा जा सके | इसका 
जन्म भो आर इसकी ay भी! चाहे उनमें अरबों वषो 
का अन्तर हो क्यों न BD) परन्तु इससे क्‍या? यह तो 
जीवन का एक छोरा सा भाग Fi अनन्त gle का क्षण 
मात्र है। इतिहास की आंख तो जन्म के पहले ओर uu के 
पीछे की दशा जानने को उत्सुक है! जिस प्रकार कि बच्चा 
साबुन के “बुलबुले के आदि और अन्त को। इस का रूप 
ata है परन्तु जिससे वह बना है वह नित्य दे “( सर 
' आलीवर लाज कृत “मनुष्य तथा सृष्टि” ) 
| षः 
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अनन्त नियम, अनन्त देशां ओर अनन्त काल के लिये 


इनका ward नियन्ता और अनन्त स्वामी भी cage ही 
चाहिये । इसलिये ईश्वर अनन्त. है । यदि ave होता तो 
कसी सृष्टि बना ददी नहीं सकरा था। डीन इंज( ४४. R- Inge) 
का कथन है किः-- 

6 The spirit who makes the world andjYsees 
it as it is must be a transcendent god ; for finite 
spirits do not know the external world as it is ; 
none of them know muchof it;and there are 
parts of it which are entirely unknown to any 


finite mind. Dy far the largest part of the ponder- : 


able matter in the universe is withdrawn from 
the knowledge of any finite living being. My 
view of the world depends, therefore, on the 
belief that the creator of the universe lives his 
own life not in it but above it ”. | 

(Contemporary British Philosophy by J. H- 
Muirhead—Philosoply and Religion by W. R. 
Inge p. 94). | 


. “ज्ञा चेतन शक्ति संसार को बनाती है और उसके 
नियम मे रखती 2 उसके लिये अनन्त हाना आवश्यक e t 
क्योंकि सान्त जीव यह नहीं जानते कि ऊपरी दुनिया केसी 
है। इनमें से कोई aie के विषय में 'अधिक शान नहीं 


रखते | इसके बहुत से भाग तो ऐसे है जिनका ara std 
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के? कुछ भी ज्ञान नदों। सृष्टि का बहुत सा विचारणीय 
ST किसी ara जीव को ज्ञात नहीं। इसलिये q के 
विषय में जा कुछ घारणा की जाय वह यही मानकर की जा 
सकती दे कि सृष्टि कर्ता अपना जीवन ufu के भीतर नहीं 
किन्तु डखके ऊपर बताता है अर्थात्‌ वह aafe È | qut 
महाशय MË चलकर कहते हैं :-- 

+ The world reflects, in an imperfect medium, 
the mind and nature of its creator. It is per- 
petual, as its creator is eternal ; it is boundless ` 
as its creator is infinite ; it is regular, as its 
creator is changeless ; it is rational, as its creator 
is all-wise ” (p. 98). 

“ सृष्टि पर ईश्वर की बुद्धि तथा प्रकृति की एक अपूर्ण 
छाया पड़ती दै। सृष्टि सदा रहती है क्योंकि इसका रच- 
यिता नित्य है, यह अनन्त. है क्योंकि इसका बनाने वाला 
अनन्त है | सृष्टि नियमित हे क्योंकि इसका बनाने वाला एक 
रस दे। सृष्टि बुद्धिमय है क्योंकि कि उसका कर्ता afama 
हैं? ( पू० २३८) | 

वेदों में ईश्वर की अनन्तता के विषय d बहुत उत्तम 
प्रमाण उपस्थित हैं । जैसे 

ये भूत च अन्यं च सवे यश६धितिएति । 

(mud वेद्‌ RRE १०।२३।४।१) 
अर्थात्‌ ईश्वर सूत, भविष्यत्‌ आर serm तीनों कालों 
' से परे @ (He transcends time) 
। हू. 
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AAMT पुरुषः SEAT: सहस्रपात्‌ | 
स भूमि _ सवतःरस्पृत्वाप्त्यतिउ इशाङ गुलम्‌ ॥ 
( यजुवंद Bo ३१ Ho १) 
इश्वर अनन्त मस्तिप्कों ( बुद्धि ) वाला, अनन्त आंखों 
( दशेनशक्ति) याला, अनन्त Ü ( क्रिया शक्ति ) वाला है | 
चहसुष्टि को चारों आर से घेरकर उससे भी ऊपर Taare | 
(या भूतं च भव्यं wad aanfafasfa ) डीन इंज 
कता हे fs इश्वर सृष्टि मे नहीं किन्तु उससे परे यर 
ऊपर रहता हे (The creator of the Universe 
lives his own life not in it but above it) परन्तु 
aq कहता है कि वह खडि के भीतर और बाहर सभी 
स्थानों पर है । सृष्टि में रहने के कारण हो उसको “पुरुष” 
नाम से पुकारा गया है : वेर की इष्टि में सृष्टि ईश्वर से 
अलग काई ऐसी वस्तु नही है fea पर ईश्वर को छाया 
पड़तो हा (imperfect medium of reflection) किन्तु 
हेश्वर से व्याप्प है | | 
UR अन्य स्थान पर EG अनन्तता का gat रूप में 
वणन fear हे :-- 
एतावानस्य महिमाऽतो ज्यायांश्चं पूरुपः । qsa विश्वा भूतानि 
त्रिपादस्यामृतं दिवि । | 
“ इतना उसकी महिमा हे । परन्तु ईश्वर उससे बड़ा है | 
समस्त सृष्टि उसका एक चोथाई भाग है। तिशुना भाग ते 
` अस्त है 7 | 
कहने का तात्यय यह है कि जो कुछ हमर ale में 
दिखाई देता है वह ते केवल एक अंश मात्र है। इसका 
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अधिक भाग जा असत हे वह ता इनसे अंलग है । सृष्टि 
रचा हुआ ward हे । नित्पर नद्दीं । अतः इसमे इश्वर का 
saaa केसे दिखाई दे सकता है ? जो लोग सृष्टि को 
देख कर उसको इयत्ता समझ ara हैं ag भूलते हें । स्वामी 
दयानन्द ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका मे इसी मन्त्र का अर्थ 
करते हुये लिखा हेः-- 

“aq पुरुपत्य भूतमविष्यद्धत्तेमानस्थेश यात्रान्‌ संसारोस्ति तावान्‌ 
अहिमा वेदितव्यः । एतावानस्य महिमास्ति Safe तस्य महिम्नः परिच्छेद 


इयत्ता जातेति गम्यते । अन्न त्ने नेतावन्‌ मात्र एव महिमेति । किं तहिं। 


अतोष्प्यधिक्रतमो महिमानन्तत्तस्पास्तीति mem । अत्राह ( WASO ) 
अस्यानन्त साम थ्यंस्येश्‍्वरस्य ( विश्वा ) विशवानि प्रकृत्यादिप्रथ्यीपंय्येन्तानि 
सर्वाणि भूतान्येकः other एऊृस्मिन्देशांशे सवं विश्वं ada । ( त्रिपा- 
aero) अस्ण RA द्योतनात्पक्रे स्वस्ररूपेऽपृतं मोक्ष que, 
(T १२१ ) ! / 
तात्पर्यं यह है कि ईश्वर का अम्ठत रूपी स्वस्वरूप केवल 
सान्त स्रष्टि को देखने से .ही समझ में नहीं आता । ईश्वर 


अनन्त है उलको अनन्तता उसके agaa में है । वस्तुतः c 


Saag ही अनन्तता हें क्योकि उसका उलटा, “' Baca” 
-सान्तता का द्योतक है। 

अब प्रश्न यह etal है कि इशतर के अनन्त मानने को 
कया आवश्यकता है ? क्या सान्त ईश्वर से हमारा काम 
agt चल सकता ? यदि यह मान लिया जाय कि इश्वर 
पक स्थान विशेष पर उपस्थित है और अपुक समय से 
अमुर AAT तक वहाँ रइता है ते इसमें क्या दान देगी ? 
app स्वयं आस्तिको का ऐशा ही विचार नही दै ? दम 
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इसाइयों के धमं अन्थों में पढ़ते हें कि ईश्वर चौथे झास्मान' 
या आकाश में विराजमान . है । मुसलमानों के धर्म ग्रन्थ 
केवल आकाश के क्रम को बढ़ा कर चौथे से सातवां कर 
देते हे । हिन्दुओं के पुराणां में विष्णु जी के लिये विष्णु- 
लोक और कोर सागर आदि विशेष शयनागारं उपस्थित 
हैं। येसे ही अन्य भिन्न २ भम ग्रन्थों में अन्य स्थान माने 
गये हैं। 
इसमे सन्देद्द नहीं कि ऊपर के स्थान-विशेष्ों से ईश्वर 
की अनन्तता का खरडन होता है । परन्तु हमारा तात्पर्य 
Mal प्रत्येक धमे की प्रत्येक बात को पुष्ट करने का नहीं हे । 
इन धर्मो में यह बाते कैसे प्रविष्ट हो गई यह एक दसरी 
कथा है और उसके वर्णन के लिए ag उचित स्थल नहीं: 
| पहली बात ते हम यह कहना चाहते हैं कि जिन धर्म 
अन्था मे इश्वर के लिए बड़े acr और aga के लिए 
चित्ताकषक भवन बताये गये हैं उन्ही ud ग्रन्थों में ईश्वर 
को अनन्तता की भी झलक पाई जाती है । अर्थात्‌ सवः 
घमो में एक बात सामान्य दे वह है ईश्‍वर की अनन्तता lgi 


| E मान कर अलङ्कार fag करना .आरम्भ कर 
: i x | a शायद्‌ दी के È शिक्षित इसाई या मुसलमान" 
“जा चाथया.सातव आकाश को अटारी के समान 

मानता हद या काहे बिरला ही हिन्दू पौराणिक होगा ar 
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«et | ईशवर के गुर): 


कौर सागर का ऐसा समुद्र मानता इ जिसमें विष्णु जी 
मछली के समाना आनन्द विहार करते ubi 


फिर यदि aq मान भी लिया जाय कि इन धर्मा के 
इश्वर को अनन्त नहीं माना ता भी क्या? हम ऊपर सिद्ध 
कर चुके हें कि अनन्त सृष्टि के लिये अनन्त ईश्‍वर कीः 
आवश्यकता हे | यदि कल्पना कर at जाय कि ईश्वर एक 
स्थान विशेष पर हे। at उसके आगे क्या होगा १ wa t 
फिर शुन्य भी ते| समक में नहीं आता | कया शुन्य वस्तु विशेष 
का नाम हे ? ता फिर शून्य केला ? यदि शून्य सभी के अभाव 
का नाम है तो यह अभाव कैसे स्थित BI सकता हे? यहः 
बात मानवी मस्तिष्क में नहीं आ सकती | श्रार न इश्वर 
का उत्पन्न हाना ही समभ मे आ सकता है। यदि ईश्वर 
उत्पन्न हुआ ता किससे और किसके द्वारा? याद्‌ ईश्वर wr 
भी पिता या बनाने वाला हे at उस पिता का भी कोई पिता 
होगा और इस प्रकार प्रश्‍नो का कहीं अन्त नहीं दोगा | यदि 
ईश्वर स्वयं द्वी उत्पन्न हा गया तो अन्य चस्तुयं भौ स्वयं ut 
उत्पन्न क्यों नहीं दे जाती ? जिस ईश्वर के स्वयं उत्पन्न होने. 
की आवश्यकता है वह कमी दूसरी वस्तुओं को उत्पन्न नहीं 


कर सकता | 
बस्तुतः ईश्वर किन्ही दो वस्तुओं के मेल से बना नहीं है । 
अतपच उसका बनना सिद्ध नहीं हाता | जो वस्तु बनी नहीं' 
चह समय की अपेक्षा से अवश्य ही अनन्त EU इसमे: 
सन्देह नहीं हे । 9 
इससे ईश्वर हर प्रकार से अनन्त सिद्ध हाता हे । 
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कुछ लोगों का श्राक्षेप दै कि. ईश्वर को सर्वव्यापक, सर्वा- 
*न्तयामो, Gag आदि नामों से पुकारा गया है | अतः qu 
अनन्त नहीं हो सकता क्योंकि Wa? शब्द से ही खान्तता प्रकर 
हे।ती है | ‘aa मनुष्य' ‘aa qega’? 'खब स्थान' | इन सब 
'चाक्यांशों में ‘aa’ शब्द सान्तता का वाचक है। या तो ईश्वर 
का QAAR Bal या अनन्त। या सवश कदा या 
अनन्तज्ञ | दानां कना एक हो ईश्वर मे परस्पर विरुद्ध गुणों 
'का आरोपण करना है। जब तक 'अन्त' या 'सोमा' का ज्ञान 
"नहीं हाता डल समय तक इम ‘AT शब्द का प्रयाग हो 
“Wat «c सकते | 
हमारी दृष्टि में यह आक्षेप इतना सारगर्भित नदीं हे 
जितना समझा जाता है इसमें अधिकतर खाल रहित बाल की 
खाल निकालने की कोशिश की गई है | इसमें सन्देह नहीं 
TW सब! शब्द से 'सीमा' का भाव प्रतीत द्दोता है। परन्तु 
'सब' कह देने से अनन्तता का Gaza «Eb हाता | में ईश्वर 
'के लिये तीन शब्द कह सकता हूं । ईश३र अनस्तज्ञ है इश्वर 
'सवज्ञ है ओर ईश्वर हृदयज्ञ है। अर्थात ईश्वर को “अनन्त 
वस्तुओं ” का ज्ञान है, “सब वस्तुओं” का.ज्ञान है और “ मेरे 
दृऱय' का ज्ञान है इन तीनो में उत्तरोत्तर वाकप संकुचित 
विचारों का बाधक है। परन्तु इनमें न तो परस्पर विरोध है 
'न एक Tat का खण्डन है| afk जो ईश्वर अनन्त है वह 
उन वस्तुओं मे भी दोगा जो मेरे विचासनुखार ‘aa शब्द से 
seta होती है । इसी प्रकार जो इश्वर “लब वस्तुओं” में है 
TAR 'मेरे TIT मं gm में सन्देह ही क्या रहा? जिस दा 
समस्त पुस्तक का ज्ञान है उसे उसके पक पृष्ठ का भी है। 
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२३ इश्वर के गुर 


इल लिये जा इश्वर अनन्त ज्ञान वाला हे उसमें वद्द सब ज्ञान 
ar अवश्य rm जिसे में “सब्र” नाम से पुकारता हूं। और 
यदि उसमे सब ज्ञान है तो ‘aa’ के अन्तगंत होने से मेरे हृद्य 
का ज्ञान भी उसमें अवश्य दोगा । इसलिये इश्वर के लिये 
‘aa’ शब्द का प्रयाग करना उसकी अनन्तता का किसी प्रकार 
भो विरोधी नहों कहा जा सकत! | वस्तुतः ' खब ' शब्द के 
भीतर भी अनन्तता का संकेत उपस्थित हे । हम ‘aa शब्द 
उसी के लिये प्रयाग में लाते हैं जा हमारी चिचारःपरिधि के 
भीतर आ सकता है | परन्तु इसके साथ ही साथ हमको अपने 
विचारा की सीमा का भी ग्रचुभव होता हे । में किली. ऊंचे 
टीले पर खड़ा होकर अपनी दृष्टि Karat इँ ता वह एक 
नियत खीमा तरु ही पहुंच सकतो है । परन्तु इसके साथ दी 
साथ में यहद नहीं समक लेता क्रि सृष्टि उतनी ही है जितनी 
दूर तक मेरी दृष्टि जा रही है मेरा आन्तरिक भाव यह होता 
हे कि ufu इससे बहुत आगे है और मेरी आन्तरिक इच्छा 
भी यही हाती है कि यदि किसी प्रकार मेरी cfs ga अधिक 
बढ़ जाती ते में इल नियत सोमा के बाहर को Sle भी देख 
लेता | दृष्टि की सं हीणंता ae की संकीणंता की सूचक नहीं 
है और न ag भाच मेरे हृदय में ही उत्पन्न हाता हे HC 
शब्द ता उन वस्तुओं के लिये प्रयुक्त करता हूं ज्ञा दृष्टि को 
सीमा के अन्तगंत हैं परन्तु उसके साथ हो साथ में यह भी 
जानता हूं कि सबसे आगे कुछ और है जिस के लिये अनन्त 


शब्द ही उपयुक्त हे! ख शता d 
कुछ लोग कह सकते हैं कि यदि तुम्हें अनन्तता का ज्ञान 
Saag अनन्तता परिमित दा जाने से अनन्तता agb रह 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


आस्तिकवाद द २८४: 


सकती । अर्थात्‌ हमारी बुद्धि परिमित हेने से उसके अन्तर्गतः 
जो कुछ आयेगा ag परिमित होगा और यदि अनन्तता का 
ज्ञान नहीं है तो भी अनन्ता कोई बस्तु नहीं ठहरती । जिसका 
हमको शान हो नहीं उसके विषय में हम क्या कहद सकते हैं ?' 
इस प्रकार दानों प्रकार से अनन्तता का ATEA हया जाता È- 
र इम LRAT का अनन्त नहीं कह सकते | 
परन्तु यह आक्षेप भी ऐसा ही निस्सार है जैसा इससे 
पहले का आक्षेप था। इस आक्षेप का मुल कारण यह है कि हम 
मानवी विचारों की गति का भली भांति निरीक्षण नहीं करते b 
वस्तुतःहमका अनन्तता का ज्ञान तो है परन्तु पूण ज्ञान नहीं | 
यह बात न केवल अनन्तता के विषय में ही ठोक हे किन्त 
सान्त वस्तुओं के लिये भी । मेरे दाथ में लेखनी है | लेखनी पक 
परिमित या सान्तवस्तु È । परन्तु क्या मुझे इलका पूर्ण ज्ञान 
दै ? बड़े से बड़े विद्वान को भो इसके सम्बन्ध में बहुत खी 
बातों का ज्ञान न दोगा । जब AGT को सान्त वस्तुओ का ही 
पूणं ज्ञान नहीं तो अनन्त वस्तुओं का पूणं ज्ञान कैसे हा सकताः 
हे? वस्तुतः याद्‌ हम अनन्तता के ज्ञान के विश्लेषण का 
प्रय्न करे तो ज्ञात GRUT कि उसमें दो भाव विद्यमान हैं । एकः 
al A किसी वस्तु क विषय के कुछ ज्ञान का भाव और दुसरे 
ug ज्ञान न दाने का भाव | यदि अन्धे को कुछ नहीं दी लताः 
im eem ER A ee 
ऐसा rar ता अन्धे वं a काई चीज़. है हो नहीं । यदिः 
us ए अन्धे को अपने झन्धेपन का अनुभव न हे।ता |! 
ees सा नहीं है । आल नित्य प्रति अपने अन्धेपन का” 
WAT करत। है और उस पर az प्रकर करता है । यदिः 
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“डससे कोई we कि में तुम्हारा अन्धापन दूर कर दूंगा तो 
उसे अत्यन्त दषं हाता है । इसी प्रकार न्यून-ष्टि बालों 
“का हाल है।इस लिय यइ कहना ठीक नही कि दमारा 
मरितष्क area हेने खे दमको अनन्तता को ज्ञान देई नहीं 
सकता | 
ईश्वर के लिये 'अनन्त' के अतिरिक्त 'अजन्माः “अनादि! 
'अनुपम! ‘nae अपर” आदि शब्द भी प्रयुक्त होते हैं । इनर ` 
“अनन्त? का ही रूपान्तर समझना चाहिये | ज्ञा अनन्त हे 
चह अनादि अवश्य होगा । क्‍योंकि wera और अस्त 
ai ही किसी वस्तु या घटना के दे तर या सीमाय हे । 
“इन दोनों का ही अन्त कह सकते हैं । जा अनन्त हे वह अजर 
-और अमर भी अवश्य दोगा क्योकि ‘ac’ तथा ‘aa 
“Sat ही अनन्तता के बाधक हैं । "अजर? nm wr शब्दो 
: का प्रयाग केवल 'अनन्तता' पर बल देने के लिये है । 
अनन्तता के सम्बन्ध में केवल दो प्रश्‍न ओर है जिनका 
: हम इस स्थान पर वर्णन करना चाहते हें । सम्भव है कि 
“साधारण पाठक गण को इस अध्याय से कुछ विशेष आल्दाद 
-न हुआ दो | परन्तु अस्तिकचाद के साथ अनन्तता का 
इतना घनिष्ठ azarae fe इसकी मीमांसा करनी अत्या- 
quam थो | 
पहला प्रश्‍न ता यह है कि यदि ईश्वर अनन्त हे तो कया 
- और यदि सांत है ते कया ? uuu व्यावद्दारिक जीवन में 
‘Sgar की अनन्तता का कया उपयोग हे ? हम अनन्तता की 
-मीमासां में माथापच्ची क्‍यों कर । यदि हम: ईश्वर को 
- सांत ही मान ले ते! हमारी कया हानि होगी । और यदि. हम 
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आस्तिकवाद | qm. 
सान्तता और अनन्ता के झमेले का दी छोड़ दे तो Far हानिः 
होगी ? - 

इसका सीधा उत्तर यह हे कि इमारे हृदय पर अनन्ततह 
का जितना विशाल प्रभाव पड़ता हे उतना 'सान्तता' का 
नहीं पड़ सकता आस्तिकवाद कोई ऐसी वस्तु नहीं हे fare केह 
अपनी इच्छा के अनुसार ग्रहण या त्याग किया जा सके | 
' इसका सस्बन््र मानवी मस्तिष्क से है। इसका जीवन पर 
विशेष प्रभाव पड़ता है। आस्तिक ऑर नास्तिक दोनो के 
जीवन एक से नहीं दो सकते | मेडम seizes ने सच 
कहा g:— 

No God, no soul? Dreadful, annihilating 
thought ! The maddening nightmare of a luna- 
tic—atheist ; and presenting -before his fevered 
vision, a hideous, ceaseless procession of sparks 
of cosmic matter created by no one ; self-a ppear- 
ing, self-existant, and self-developing ; this self 
n2 self, for it is | nothing and nobody, floatine 
` onward from nowhence, it is propelled by no fene 
for there is none, and it rushes nowhether. And 
this in a circle of Kternity blind, inert, and— 
ee: (Isis xc Unveiled vol I, XX IV). 

* den भी नहीं १ जीव भी नहीं ? भयानक विनाशकारी 
कटपना | उन्मत्त का प्रमाद नास्तिक का अपनी मनाचच्षु के 
सस्मुख प्रकृति की चिनगारियों की अपरिमित >ङ्ग ला के ऐसी 
कुरूप की कल्पना करना जिस की उत्पत्ति शून्य से gin स्वयं 
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ही प्रकट हुआ, स्वयं ही स्थित हे आर खयंहो विकसित But 
है--यह “स्वयं” भी कुछ नहीं, क्योंकि न यह काई शक्ति है न 
पुरुष हे- प्रवाहित हो रहा है परन्तु कहीं सेन हीं। इसका 
कारण वे ts नहों क्योंकि कारण का लवंथा अभाव e— 
और यह जा रहा है परन्तु कहीं का नहीं | FZ अनन्तका 


चक्क हे, seat, निष्क्रिय DÌT Sale ur" | 

नास्तिकता के विषेले प्रभाव से जीवन तमो बच सकता 
है, जब ag अपने परमात्मा की अनन्तता का विचार करता 
 हे। डनन्तता का भाव उसके हृदय में थद्धा उत्पन्न करता' 
है। उसे विशाल और उद्‌\र बनाता है और उसके अधो- 
पतन से बचा लेता है। अनन्त इश्वर की अनन्त सृष्टि. at 
आर आंख उठाने से ही AAAS हृदय में एक अकथनीय 
प्रभाव पड़ता है जिसको वांणी वणेत नहीं कर सकती 
और कलम लिख नहीं सकती | यद्यपि मनुष्य को. परिमित 
आंख afs के परिमित भाग का ही देख सकती हे ओर 
यद्यपि विशाल afs में छोड़ देने से भी वह .अपने लिये पक. 
परिमित घेरा ही बनाती है तथापि आंख के भीतर अपार 
सूये प्रकाश में विचरने की एक आन्तरिक इच्छा. है जिसको 
प्रत्येक मनुष्य की प्रत्येक आंख अनुभव करती a । i 
झान्तरिक इच्छा का STAT साधारणतया मालूम ` नहा 
पड़ता | परन्तु इसका उपयोग अवर 2 । उपयोग न होता j 
ता इच्छा क्यों होती ? इच्छा है तो वह इस बातको भी. 
सूचक है कि qe इच्छा ओर इस इच्छा को पूत्ति wie के 
लिये अवश्य लाभ प्रद देगी। आप कमरे के भीतर पुष्कत्त 
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अकाश में पुस्तक पढ़ते रहें। परन्तु जिल समय कमरे के 
बाहर निकल कर आप अनन्त प्रकाश का सहारा लगे उसी 
“समय आपको एक अपूव आनन्द प्राप्त होगा | जो नित्य प्रति 
'बन्द कमरों में काम करते रहते हैं उनके पुष्कल प्रकाश 
"मिलते हुये भी उनकी niat में विकार उत्पन्न दवा जाता है। 
'क्योकि आंख की वह इच्छा जो उसे अपनी We Tar के साथ 
_ विश्व की अनन्तता का सम्बन्ध जोड़ने के लिये Sha 
करती हे पूरो नहों हाती । यही दशा जीव को है | जीव अल्प 
दै, उसका मस्तिष्क we है, उसको अन्तःकरण को cfr सी 
अल्प है | परन्तु इल सब अल्पता के होते हुये भी उसके 
अनन्त विश्व को अनन्तता से सम्बन्ध जोड़ने में ज्ञा आनन्द 
Siar है वह अन्यथा -नहीं होता | mer में एक मंत्र 
“आता है | 
तद्विंष्णोः परमं पद्‌ तदा पश्यन्ति सूरयः । feta चचुराततम्‌ ॥ 

tee (सूरयः) बुद्धिमान लोग (विण्णा:) अनन्त पर- 
मात तत्‌ परमं पद्‌ ) उत परम पद क डे दा 
` पश्यन्ति ) सदा उसो प्रकार देखा करते * pedis. 

ESTE हुई ( चक्षु: ) आंख ( दिवि ) सूय्ये का । 
नक i iz इश्वर के सम्बन्ध को दिखलाने के लिये 
| dii [र सूय्ये के सम्बन्ध से बढ़कर उत्तम कोई दृष्टान्त 
ud ह्‌ | सुय्ये के आणन्द का 'आततं ag’ अर्थात्‌ खुली हुई 
em at देख सकतो दै । रोग ग्रसित यांन उससे नन्द्‌ 
ace sal Ed प्रकार सुवि$सित हृदय sure 
हृदय को प्राप्त नहीं हो स उठाता है बड अविकसित 
| सकता | अल्प जोव का अनन्त ब्रह्म 
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गया है । परन्तु पूर्ण विका 

धनपतियों का अपना कोष im ad ds edd 
जाइन! पड़ती 2 | इसी प्रकार उस qui विकाल की पति 
` से पहले जघ fe जीव “ब्रह्मविद्‌ त्र एव भचति” का = g- 
भव करता है, उसे विकास को छोरो छोरी श्रोणिया से 
होकर गुजरना पड़ता है, यह श्रेणियां उसकी उन्नति की 
श्रणियां हें, इनमें वह उस अनन्तता के अनुभव करने का 
अभ्यास करता हे, ज्यां ज्यो अभ्यास बढ़ता जाता है उसकी 
भूख भो बढ़ती जाती हे । एक बार अनन्त afè की झन 
न्तता के भीतर चिचरने से ही ऐसी प्रफुल्लता उत्पन्न हाती 
है कि वह फिर संकुचित घेरे में रहना पसन्द नदीं करता | 
जा पक्षी अपार आकाश में उड़ने का अभ्यासी है वह पिजडे 
में रहना क्यों चाहेगा ? पिजड़ा छोड़कर आकाश में Seay at 
विकास का आरम्भ है और तुच्छ पिजड़े से घृणा तथा ,विक- 
faa आकाश से aga प्रेम हो जाना ही विकास काझन्त हे । 
इसका यद तात्यय्य नहीं है कि पक्षी को उस समस्त आकाश ' 
की आवश्यकता है। एक प्रकार से आवश्यकता Pup और 
पक प्रकार से नहीं। यदि पक्ती की उड़ान के ही जीवन का 
उद्देश्य माना जाय ते उसे केवल उतने ही आकाश की ' 
आवश्यकता दती दै जिसमें वह भली सांति उड़ सकता है। 
परन्तु डड़ान एक ओर उद्देश्य का साधन मात्र हैं वह केवल 
डलके विकास में एक श्रेणी है। उड़ान का उपयोग यह भो. è 
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कि पक्षी की अल्पता का आकाश को अनन्तता से सम्बन्ध 
दा जाय | इस सम्बन्ध के लिये नपे तुले आकाश से काम 
नहीं चलता इसके लिये ते अनन्त आकाश ही चाहिये । 

mad हे कि जल मनुष्य की तृष्णा के लिये आवश्यक PI 

में पूछता हुँ कितना aa ? पक गिलास या दे गिलास ? इतने 
खे sant तृप्ति दो सकती है । परन्तु फिर age के हृदय 
को समुद्र के तर पर खड़े ददो कर देखने से sat विशेष 
आनन्द दता हे ? क्या मनुष्य समस्त समुद्र का जल पो 
जायगा ? कया उसे उसको आवश्यकता है ? आवश्यकता 
है परन्तु शारीरिक प्यास बुझाने के लिये नहों | आवश्यकता 
है अनन्तता से सम्बन्ध जोड़ने के लिये, आवश्यकता है 
आन्तरिक झल्पता को कम करने के लिये, झावश्यकता है 
अपना हृदय बिशाल बनाने के लिये । 

सं टो (Plato) से पूछिये वह कया कहता हे :-- 

‘ Beyond all finite existences and secondary . 
causes, alllaws, ideas, and principles, there is 
an intelligence, mind (nous, the Spirit), the first 
principle, of all principles, the Supreme Idea on 
which all other ideas are grounded ; the Monarch 
and the Law giver of the Universe ; the ultimate 
substance from which all things derive their 
being and essence, the first and efficient cause of 
all the order, and harmony, and beauty, and 

alled, by way of pre eminence 
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and--excellence, the Supreme Good, the God 
(o theos), the God over all 7. (0 epi pantin theos) 

(Cocker : Christianity and Greek ‘ Philosopy * 
‘quoted in the Isis Unveiled p. XVIII). E 

“सब अर्प सत्ताओं के परे, सब गौण कारणां, नियमों 
विचारों ओर सिद्वान्तो' के उस पार एक बुद्धि या ज्ञान 
(आत्मा) है जो सव नियमों का आदि सूल नियम है। चह 
परम विचार है जो अन्य विचारों का आधार है | वही 
सृष्टि का राजा तथा नियन्ता है। वह आदि मूल सत्ता है 
जिससे सब पदार्थ अपने स्वत्व तथा तत्व को प्राप्त करते हे । 
यह समस्त सज्ञगन, सोन्द्यं, तथा डत्तमता का जो सष्टि 
में व्यापक हे, सूल कारण है | इली को श्रेष्ठता तथा ut 
'ययता के कारण, परम उत्तमता या ईश्वर कहते हैं यही सब 
का अधिष्ठाता है |? 

इसी भाव के नीचे लिखे उपनिषद्‌ याक्य में दिखाया 
गया हे | >. 

नित्योऽनित्यानां चेतनश्व तनानामेका बहुनां यो विदधाति कामान्‌ 
(क०२।४५।१ 

दूसरा प्रश्‍न यह है कि ज्ञानोन्नति से अनन्तता के भाव में 
कया परिचत्तन होता है ? 

यद्यपि अल्प जीव अपनी अल्पता और ईश्वर को अनन्तता 
का साव साधारणतया भी रखता है । परन्तु अन्ञानी जीव ब्रह्म 
at अनन्तता का वही भाव नदीं समझता जो शानी समकता 
है। कुएं का मेंडक 'अनन्तता का केवल इतना हो तांत्पय 
खमभता है कि कोई वस्तु है जा कुएं से बड़ी है। इलसे 
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अधिक उसका मस्तिष्क काम ही नहीं करता । परन्तु यदि ' 
Sat मेडक के कुएं से बाहर feat बड़े तालाब मे डाल दिया 
जाय ता उस के अनन्तता के अथे में भी परिवत्तन हा जाता . 
है । अब वह 'अनन्तता' के केवल कुएं से ही बड़ा नहीं किन्तु 
तालाब से भी बड़ा समभने लगता है | यही ददाल NUT का 
है | एक जंगलो असम्य मञुष्य के हृदय में भी ईश्वर की झन- 
स्तता का भाव विद्यमान है आर पक ज्ञानी के हृदय में भो! 
परन्तु अनन्तता का जो भाव न्यूटन के हृद्य मे आ सकता था 
qu अफ्रीका m नीग्रो के हदय में नहीं आ सकता | एक 
ज्योतिषी ज्योतिष विद्या पढ़ कर जिस समय बड़े २ तारायण 
के,परिमाण तथा आकार पर विचार करता है और ब्रह्म के 
gaa की विशाल लोकों से तुलना करता हे ता अनन्तता भी. 
विचित्र दी रूप मे उसके सामने आ जाती È । ईश्वर की अन- 
न्तता से प्रभावित होने के लिये अपनी उन्नति भी आवश्यक 
है । ज्यों ज्यों हम ऊपर चढ़ते जांयगे त्यों त्यां ही हमारा क्षितिज 
का वृत्त मी बढ़ता जायगा। इसी प्रकार ज्यों ज्यों हमको सृष्टि 
के विषय मे अधिक ज्ञान हाता जायगा त्यों त्यों हमके ईश्वर 
को अनन्तता का भी अधिक अन्नुभव होगा | 
यदि हम विचार करके देख तो ईश्वर के जो गुण सृष्टि के 
आदि में माने जाते थे वही आज कल भी माने जाते हैं! जा 
_ गुण अखस्य जातियों के भीतर प्रचलित हैं वद्दी सभ्यो के भी । 
ईश्वर के सभी उत्पादक पालक garg. तथा अनन्त मानते हैं । 
परन्तु सभ्य जातियों को जितना परिष्कृत ज्ञान इन गुणो का. 
दा सकता है उतना असभ्यो को. नहीं । उत्पादक की उत्पांद- 
कतो का अनुभव उली को होगा जो उत्पन्न वस्तु के ऊपर 
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भली भांति विचार करता B pu बच्चा घड़ी को देखता है 
और समभता है कि इसका बनाने वाला अवश्य है। परन्तु 
उसने तो केवल घड़ी के ऊपर ही दृष्टि डाली है अतः ब्द घड़ी 
साज़ को बुद्धि का परिमाण कैसे जान सकता है ? परन्तु जो 
पुरुष घड़ी का विश्छेषण करता है। उसके एक पक पुरज़ पर 
विचार करता है, यह सोचता है कि age पुरज्ञा पेखा दी 
क्यों बनाया गया मिन्न क्यों नहं बनाया गया उसको घड़ीखाज्ञ 
की बुद्धिमता से अधिक परिचय दोगा ! इसी प्रकार जिस 
aga ने सृष्टि की अनेक वस्तुओं को लेकर उन पर विचार 
करने का qur किया है चह ईश्वर की विशालता का जो अजु- 
अच प्राप्त कर सरक्ते हे वह दूसरों को प्राप्त नहीं दे सकता | 
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९७ सी करनी TAT भरनो? पक QAAR 
AAU हे | इसके प्याय प्रत्येक देश तथा 
युग की भाषा में पाये जाते हैं। चाहे आस्तिक 
हा चाहे नास्तिक, चाहे अध्यात्मवादी हो चाहे 
आधिमैतिक वादी, चाहे आत्मबादा हो, चाहे 
अनात्मचादी, चाहे सायंस का पक्षपाती हा 


चाहे मतमतान्तरों को मानने वाला BUD संसार में काई भी 
ऐसा मनुष्य नहीं है जा कम और उके फल की अवद्देलना 
करता हे!। तुलसीदास जी कद्दते हैं। 
कम प्रधान विश्व करि राखा। 
जे जस करे से तस फल AAT ॥ 
इसलिये यदि कोई ऐसा सिद्धान्त हे जिस पर सब 
मनुष्य सहमत है ता “ कमंफल वाद? है | Hat करोगे 
वेसापाओगे? ( (As you sow, so you will reap) की 
सत्यता से कोई भी विसुख नहीं हे 
इस अध्याय में हम देखना चाहते हे कि इस सिद्धान्त का 
आस्तिकता से क्या सम्बन्ध है | 
सब से पदहले हमरे क्म तथा फल की मीमांसा करनी 
होगी | तत्पश्चात्‌ उसके परिणामो का विचार करना होया | 
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मनुष्य चोरी करता दे और राज की आर से उसे २ वदे 
का कारागार होता है। लोग कहते हैं कि चोरी कर्म है और 
कारागार फल | अब प्रश्न TE है कि 'चोरी? में कौन सी ऐसी 
बात है जो इसको 'कमं' की कोटि में रखती है और कारागार 
में कौनसा लक्षण है ज्ञा उसका फल की कोरि में आने के 
लिये बाधित करता है! ) 


इसी प्रकार एक मनुष्य एक मास तक नौकरी करता है। 
मास के अन्त मे उसका स्वामी उसे वेतन देता है । लोग कहते 
= 'नौकरी' कमं था और 'वेतन' उसका कल | प्रश्‍न यह g 
is Taw में कौन सी बात है जिससे वह कम है और 
नन! Ete खी विशेषता है कि चह फल | 
कम आर फल का विषय बड़ा aha है] 
डा जरि इस पर अनेक 
ES के अनेक मत हें । इस्रीलिये गीताकार को कहना पड़ा । 
| कमे किमकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः । ( ४। १६ ) 
ice तो ag देखना चाहिये कि कमं का क्या अर्थ है। 
तया ( ९, " क G S 
dd ng "या कम 'कू घातु से निकलता है जिसका अर्थ है 
m मुनि वेशेषिक दर्शन में क में का यह लक्षण 


एक द्रव्यमगुणं संयोग विभागेप्वनेपक्षकारणमिति कमं UNYA । 


; & १।१। १७ 
अर्थात्‌ at वह है जा एक द्रब्य के आश्रित हा गुण न र 
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RIG कम ओर फल 
e LU" 
अर्थात्‌ कम वह B जे संयेग तो न RT परन्तु संयोग का 
'समवायि कारण अवश्य RT 
इस प्रकार पांच कम गिनाये गये हैं :-- 
उत्क्षेपणा वक्षेपणा कुञ्चनप्रसारणगमनानि पंच कर्माणि | 


अर्थात्‌ (SITY) ऊपर को चलना (अवक्षेपण) नोचे के 
आना (आकुञ्चन) सकुड़ना (प्रसारण) फेलना तथा (गमन) 
चलना | 


इन लक्षणों तथा प्रकारो से ज्ञात Bret कि प्रत्येक गति 
BT नाम कम है। वायु का चलना, पृथ्चों का आकर्षण करना, 
अग्नि की ज्वाला का उठना, आम का aa से गिरना, चींरी 
का दोड़ना, मनुष्य का निमेष तथा उन्मेष आदि fra 
करना We सब कम है। 
परन्तु जब हम “कमें तथा फल” की मीमांसा करते हे ता 
कमे का यह अर्थ नहीं लेते | यहाँ हमको कमं के याग-रूढ़ी 
अर्थे लेने होते हें । इस अर्थ में प्रत्येक क्रिया या गति का ata 
कमे नहीं है । वस्तुतः कर्म चह शारीरिक, मानसिक या 
चाचिक क्रिया है tran लिये wat का उत्तरदाता होना 
पड़ता है और जिसके लिये ae सुख या दुःख रूपी फल 
भोगतांहै। . 
हमने ऊपर कमों के दो दृष्टान्त दिये हैं पक चोरी तथा 
दूसरी नौकरी | इन दोनों में कत्त अपने २ कर्मों का उत्तर- 
दाता है ? कारागार तथा वेतन प्राप्ति भी क्रियाय हें परन्तु उन 
की गणना कमं की कोटि में नहीं हे क्योंकि wal इनके लिये 
स्वतंत्र नहीं है | 
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इसलिये प्रथम ता कमं करने में कत्ता को स्वतंत्र होना 
चाद्विये। यदि स्वतंत्रता नहीं है ते उस क्रिया को कर्म नहीँ 
FTI दम निमेष उन्मेष करते या श्‍वास प्रश्वास लेते Pg 
यह क्रियाय अवश्य हैं परन्तु इनमें हमको! स्वतंत्रता नहीं e 
अतः इन को कप नहों कह सकते | चारी कमे का आश्रय 
इमारे ऊपर है | चाहे इम उसके करें चाहे न कर । इस far 


इसका नाम कमे हे । 

ES कमं जिस प्रयोजन के लिये किया जाता है या ज्ञा 
कम का अन्त हाता है उसको क्म का फल नहीं कहते। 
जैसे चोरी ager इसलिये करता है कि मुझे कुछ रुपये की 
प्राप्त दो जाय, और बहुधा चारी करने से रुपये की प्राप्ति हो 
भी जाती है । परन्तु यह प्राप्ति चारी का फल नहीं हे E न कर्म 
का अन्त दी फल है । चारी करने का अन्त कभी घन की प्रासि 

और कभी पकड़ा जानां भी होता È | परन्तु इन दोनों का दम 
फल नहीं कह सकते | 


` प्रयोजन का कम के भले या बुरे होने पर अवश्य प्रभाव 
sa | यदि कम अच्छे प्रयोजन को इष्टि में dta किया 
| idis ते। वदद क्म पुएय कहलाता है । यदि चुरे प्रयोजन के 

चार से किया गया है ता उसे पाप कहते हें | 
E Pe eu उठता है। किस प्रयाजन को अच्छा 
EL 5 (र कका बुरा ? क्योंकि प्रयोजन की भलाई 
लिये हम के वास को बुराई भलाई निर्भर है । इसके 
See uc क्रम के ऊपर दृष्टि डालनी चाहिये। 
उद्दोश्य है जीवो म .एक विशेष उद्दश्य की Gta करते हें । वहः 

वो का कल्याण | यद्यपि जीव अपने काम करने 
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में स्वतंत्र हे तथापि ' यह स्वतंत्रता परिस्थिति के अन्तर्गत 
रहती है। एक प्रकार से जीव कमं करने में स्वतंत्र है और- 
दूसरी अपेक्षा से परतंत्र भो है । अर्थात्‌ vast स्वतंत्रता की 
मय्यांदा है उससे बाहर वह नहीं जा सकता | उस n य्यादा 
के भीतर ही उसको अमुक काम करने, न करने या VZD 
करने की स्वतंत्रता है । यह परिस्थिति उसको बनाई नहीं है । 
ad सुष्टि निर्माता ने रची है। यह परिस्थिति इस प्रकारः 
रची गई हे कि जीव को काम करने की स्वतंत्रा भी रहे और 
उसका अन्त मं कल्याण भी हा | 

अब जो प्रयोजन इन नियमों की पुष्टि में हाता है वही 
पुणय है और st इनके! उलङ्घन करता है बही पाप है । 
zeit को इष्टि में रखते हुये ऋषि सुनिये ने या धमं ग्रन्थों ने 
पाप और पुण्य की विवेचना कर दी है । साधारण मनुष्य" 
ale के नियमों को भली प्रकार ज्ञान नहीं सकता और न 
त्येक काय्यं में यह निश्चय कर सकता है कि अमुक कार्य्य 
ale-fiaat के अनुकूल होगा या प्रतिकूल । इस लिये 
उसके लिये निरपेक्षिक ger पाप का उल्लेख है अर्थात 
; — सत्यंवद, धर्मचर इत्यादि । Ho. 

परन्तु कहीं कहीं agra की परिस्थिति ऐसी हे! जाती 
है कि पुणय करने की इच्छा करता हुआ भी faded fae 
हा जाता है SS पता नहीं चलता कि यह काम करना पुण्य 
है या वह कॉम क्ररना, ऐसे अजमंजस की अवस्था में उसे 
झपने आत्मा की आवाज़ या आप पुरुषों का सहारा लेना 
चाहिये । | 

वेदे! में दो प्रकार के कमे बताये गये हैं एक निष्काम; 
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“कर्म और दूसरे सकाम | यह दोनों विभाग qua के हैं पाए के 
नहीं | पाप तो खदा सकाम हो दाता है निष्काम हे! नहीं 
खकता। निष्काम ga को सकाम पुण्य से इस लिये 
उत्कृष्ट कहा है कि उसमें स्वार्थ न दने से उसके प्रयाजनों में 
कभी सन्देह नहीं हो सकता | साधारणतया मनुष्य जब 
"fuut काम का प्रयो जन निश्चय करता है ता उसकी सुरी 
और Meet प्रकृृतियों अर्थात्‌ NANA मं एक प्रकार का 
युद्ध होता है और बडुधा ऐसा हाता है कि उसकी sd 
'चासनाय gå वालनाओं को Tat लेती है। इसलिये सकाम 
कमे कर ने में उसकी अवस्था संदिग्ध सी Pat हे । कामना 
स्वय एक अच्छी भावना नहीं है । जिस प्रकार ga में बैठ 
“कर संध्या करने से भी वर्त्रों के मेले होने का भय र aat है, 
इसी प्रकार लकाम अच्छे कमे करने में भी प्रयोजन में स्वार्थ 
आने का भय रहता है। कल्पना करो कि दान देना एक 
ge कमं है। यह दान दो रूपों में दिया जा सकता है पक 
sa रूप में धार दूसरे निष्काम रूप में q दि दान. देने 
d ख्याति के उद्देश को भी शामिल कर दिया जाय तो बहुधा 
. "पेसा होगा कि योग्य पात्र को दान देने के स्थान में पेसे को 
व दिया जायगा जिसमें ख्याति afte हा खमे और इस 
a a कौ महिमा में बहुत कुछ ast लग जाने का भय 
न परन्तु यदि दान तिष्काम भाव से किया जाता है. 
à : उसमे ख्याति या यश की प्राप्ति का उद्देश्य शामिल नहीं 
Xar उसके अनुचित होने का भय नहीं रहेग 
निष्काम कमे वही हैं जा सर्वथा ats के नियमों की | wee 
fg मे रख कर किये जाते हें। ` हा qu 
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कमं झार फल 
` अब देखना यद है कि हमारे कमों का सृष्टि के नियमों पर 

तथा हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है | यह बात याद रखना" 
चाहिये कि सृष्टि के नियम ऐसी दृढ़ता से काम करते हैं fus 
उनका उथल FUT कर देना हमारे HAT की सामथ्य से बाहर 
है। चाहे हमारा उद्देश्य इन नियमों कौ पुष्टि हा चाहे इनका 
seaga । हम सृष्टि के नियमों के उल्लद्दन को इच्छा 
मात्र कर सकते हैं उनका उल्लड घत नहीं कर IRI 
ईश्प्रर ने इन नियमों को इस प्रकार स्थिर किया है कि cate 
समस्त प्रयत्न इनक उथल पुथल करने में व्यथं हे! जाते हैं । 
एक AIA कवि ने ठीक कहा है: 

There is a divinity that shapes our ends, 

Rough hew them how we will. 

अर्थात्‌ हम. चाहे किसी प्रकार से अपने कामों को बिगाड़ा 
करे, पर ईश की कृपा से वह॒ ठोक ही हे! जाते हैं अर्थात्‌ 
हमारी बुरी भावनाय सि को कभी ऐसी अवस्था मे नहीं 
ला सकतीं कि वह जीवों के लिये कल्याणकारी न TE | 

ag बात एक दृष्टान्त से समझ में आ सकती है | कटपना 
कीजिये कि राजञा है जिसके राज्य में प्रत्येक प्रकार से 
खुराज्य है | उसमें पापी और पुण्यात्मा सभी बसते हे । पापी 
पाप भी करना चाहते है, उनव्ही बहुधा यह इच्छां होती है 
कि पुण्यात्माओ को चाख दे। परन्तु उस राज्य के नियम 
ऐसे सुव्यवस्थित हैं कि पापियों को दूसरों को कष्ट देने या 
राज में विस्तव उत्पन्न करने-का अवसर नहीं मिलता । पापी 
पाप करने की इच्छा अवश्य करते दे । परन्तु यह इच्छा उन्दी 
का हानि पहुंचाती है। उस इच्छा की पूर्ति के लिये sug 
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'द्षारा उन का मन कलुषित et जाता है परन्तु ac किली को 
सता नहीं पाते i l 
यही हाल समस्त सृष्टि का है। यदि में चाहं कि अमुक 
पुरुष को दानि पहुंचा दू, तो मेरी यह इच्छा कभी पूर्ण न 
होगी | परन्तु बद इच्छा या उस इच्छा से प्रेरित किये gu 
काम मेरे आत्मा पर बुरा प्रभाव झवश्य-डालेंगे । कभी द भो 
Gat होता है कि दम दूसरों के कष्ट देने में सफल BT जाते 
'हैं। परन्तु इमारी यह भूल है कि हम उन कष्टों को अपने 
कर्मो से सम्बद्ध करते È | कल्पना कीजिये कि मैंने इच्छा 
'की कि अधुक पुरुष को मार डालू । यह इच्छा में स्वतंत्रता 


कि कुरु लोग तो मरे इये ही हैं। हे अजुन तू केवल निमित्त 


"मात्र हो SIT | 


जा नाम ही संस्कार È । यद संस्कार फल "ét दै | वस्तुतः 


UTE Gat के चिन्ह हैं जा हमारे आर 
: कहना | i Wat : q ®. 
कहना चाहिये कि हमारे सूचम शरीर e | dede 
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३०३ कम और फल 


शरोर तीन प्रकार के हैं। एक स्थूल शरीर, दूसरा सूदम, 
तीसरा कारण शरीर । स्थूल शरीर दे कोषो का नाम है 
अर्थात्‌ अन्नमय कोष तथा प्राणमय कोष । यह शरीर जो 
ga के दीखता है, जिस में दाथ, पेर आदि इन्द्रियां उपस्थित 
हे स्थूल शरीर है । जो अन्न जल दम खाते पीते हैं उनसे 
'यह शरीर बनता है इसलिये इसको अन्नमय कोष कहते 
. Bl परन्तु इली स्थल शरीर में सूक्ष्म प्राण भी हैं जा प्राणमय 
केष कहलाते E I 

दूसरा सूचम शरीर है | इतके दो भाग हैं. मनामय कोष 
ओर ज्ञानमय कोष । यह स्थूल नहीं है । इम इसके देख 
wat सकते । परन्तु अपने अन्तःकरण की चुत्तियां पर 
विचार करने से इसका पता लग सकता है। जब ददम स्वप्न 
देखते हैं तो ca समय स्थूल AUT से हमारा कोई सम्पन्ध 
नहीं रद्दता | परन्तु स्थूल शरीर द्वारा किये हुये व्यापारो 
नको प्रतिच्छाया हमारे qaum शरीर. पर उसी प्रकार बनी 
रहती है जैसे - फोटो को सट पर . बाहर का इश्य। ज्ञान, 
सस्ति, सुल, ga आदि सब इसी uuu शरीर की 
-वृत्तियां है । | 

तीसरा कारण शरीर अत्यन्त Gen Bl इसका WW 
a भी भान नहों देता । इसको केवल आनन्दमय कोष Wu 
सकते हैं । जीव जिस समय सुषुप्ति अवस्था में होता है 
उस समय इखका अनुभव करता हे | वस्तुतः इसका 
“अनुभव भी केवल आनन्द रूप at. होता है क्योकि उस समय 
ger, ga, ज्ञान आदि को वृत्तियां तिरोभूत हो जाती हत 

यह तीनो शरीर आत्मा के ऊपर इस प्रकार मढे इये हैं 
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जैले किल्ली वस्तु के ऊपर तीन खोल BD» ae खोल क्रमशः 
स्थूल ददाते गये हैं । जो कुछ हम करते हैं उसका प्रभाव पहले, 
स्थूल शरीर पर पड़ता है। परन्तु वह वहीं रद नहीं जाता 
क्किन्तु छन कर WuH शरीरों तक. पहुंच जाता है। भेद केवल 
इतना है कि gat में प्रभाव की स्थूलता दूर दा जाती है | 
QAR शरोर रु थूल प्रभावो को ग्रहण नहीं कर सकते | केवल 
सूम खार ही उन तक पहुंचता है। इसका कुछ २ इष्टान्तः 
फेरोग्राफ़ी में मिल सकता है । ६ इंच ar और ३ इंच 
चोड़ी सेट परं एक पचास फुर ऊंचे मकान की आकृति 
आतो है । परन्तु उल छोटे से सेट में इतने बड़े मकान के 
लिये स्थान नहीं है । अतः जो प्रतिच्छाया बनेगी उस में 
मकान को स्थूलता न दरोगी | केबल उसका सार रूप होगा!! 
इली प्रकार हमारे कर्मों के प्रभावों का दाल है। यह प्रभाव 
सूदम और सार रूप में द्वोते हैं । इन्हीं को संस्कार कहते हैं | 


सूचम शार सार रूप संस्कारों से क्या auus है? इस 
| ? इस 
को हम एक और दृष्टान्त द्वारा स्पष्ट करते हैं। पक ngu 


एक एक पैसा करके धन कमाता है। जब उसके पास ६४ 
पैसे दो जाते हैं तो वह उनके स्थान में एक रुपया Uu s 
हे e । बस्तुतः एक रुपये मे ६४ पैसों की स्थूलता नहीं है । यह 
वल पैसों का सार रूप है । एक रुपये से वही काम निकल 
सकता है जो ६४ पैसों से निकलता । परन्तु रूपये के रखने 
मे. खुगमता है। जब उसके पास सौ. रुपये हो गये तो वह 
रुपयों: का रखता भी पसन्द नहां करता। किन्तु इनका भी 
सार और सूद्म STA रुपये का नोट रख लेता 2| àr 
रुपये का नाट at रुपये नहीं हें । उसमें सौ रुपयों की 
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कम और qw 
Ss 


धू हयर 2 
su ह 8I परन्तु वह सो रुपयों का सार रूप 
, _ यह दृष्टान्त हुद्या अब दाष्टांत्त को लोजिये | 
ने देवदत्त के घर से १००० रूपये चुराये, mie me 
२००० रुपये चुराये और सोमदत्त के घर से ५००० रुपये 
BUI । स्थूल शरीर पर इन तीनों कर्मों का प्रभाव È । 
८००० रुपयों का भी और उन Wn का भो जिनका धन 
राया गया । परन्तु सूद्म शरोर के इतने स्थूल प्रभावों की 
आवश्यकता नहीं | सूदम शरीर पर तो केचल यइ संस्कार 
देगा कि उसने चोरो की । चारी का संस्कार TAS उन कमेः 
से वही सम्बन्ध रखता है जो पक रुपया या सौ रुपये का 
सोट ६४०० पैसों से । इस प्रकार ज्यों ज्यों उसके चुरे कम 
बढ़ते जाते है उनके qur संस्कार उसके an शरीर पर 
पड़ते जाते हें । सूदम शरीर विस्तृत लेखा रखने का कष्ट 
सहन नहीं करता | उसको बाक बांधने की आवश्यकता wat 
है । वह केवल उनका सार रुप ले लेता है। gg संस्कार 
स्थूल शरीर को बुरे कमे करने मे वहो सुविधा उत्पन्न करते 
हैं जो सौ रुपये का नोट पैसे भुनाने में। जहां सराफ होगा 
चहा आप का खौ रुपये का नोर सुन सङेगा। इसी प्रकार 
जहां परिस्थिति होगी वहां चोरी के संस्कारों वाला ager 
'शीघू ही चोरी कर सकेगा । यही कारण है कि जिस aga 
झो शराब पीने की आदत है उसके मुंह में शराब की बोतल 
देखते ही पानी भर आता e i | | 
इस को ओर स्पष्ट करने के लिये हम' पक और Keg 
देते हैं । पाठशाला में लड़के गणित सोखते Du प्रथम. उन 


२० 
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आस्तिकवाद ३०६ 
को स्थूल उदाहरण दिये जाते हैं। मोदन ने सेइन से 
५००० रुपये उधार लिये और ५ रुपये Gast के दर से ४ 
वर्ष में १००० रुपया व्याज द्या । इत्यादि | आरम्भ में लड़कों 
का ऐसे. Tarai स्थूल डदाइरण दिये जाते हैं । परन्तु क्या 
उनका इन सब उदाहरणा के स्मरण रखने को आवश्यकता 
है ! कदापि नहीं | उनका मेस्तिष्क हो. इतना बड़ा नहीं कि 
उसमे यद्द सब समा सके । इसलिये वह सार रूप व्याज के 


नियम के याद कर लेते हैं अर्थात्‌ LUE ; यह 


उन सब उदादरणा का सार रूप है। अब उनके सोमदत्त. 
यश्चद्त्त, ५००० रुपये आदि के याद रखने की आवश्यकतः 
नहीं । परन्तु जब वह अधिक गणित पढ़ते हैं ता यद्द नियमः 
याद रखना भी उनको बोझ मालूम हाता : है । जिस मनुष्य 
के पास सो सो रुपये के १००० नोट BÍ ag उनके भी 
बाक खमझ कर उनका एक लाख रुपये का पक नोट 
रख लेना चाहता दै। इसी प्रकार विशेषज्ञ गणित के इन 
छोटे छोटे नियमों के स्थान मे बीज गणित के qum नियम या 
सूत्र दी याद कर लेना पय्यांप्त समभते हैं |इन सूत्रों से दी 


‘saat काम निकल जाता है। 


जिस प्रकार ज्ञान की यहद सूचम अवस्थाय आती हैं उसी 


अकार संस्कारी की भी सूच्म अवस्थाये हाती हैं। कारण शरीर 


पर सूदमतम संस्कार पड़ते हें झार यही संस्कार gd 
के पश्चात्‌ एक जन्म से दूसरे जन्म में साथ जाते हैं । लाग 
"TU आक्षेप करते हैं कि एक जन्म का किया दूसरे जन्म में 
याद्‌ नहीं रहता। याद स्थूल aega नहीं रदतीं। अति 
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३०७ कमे ओर फल. 
Gan संस्कार at sti केत्यों दुसरे जन्म में जाते हे 
और वद्दी परिस्थिति पाकर फूट उठते हैं । Meis ! 
है कि भिन्न २ मजुष्यों की प्रकतियां भिन्न २ होती हें । नाक 
कान, शरीर site पक से होते हुये भी इम देखते & fe एक 
मञुष्य का व्यवहार दूसरे से adar भिन्न दाता है क्योकि 
भिन्न २ aga अपने qd शरीरों के ware संस्कारों का 
अति सूदम रूप अपने साथ लाते हैं | get उनका धन है | 
यही सम्पति है, पैले या आनों के रुप में नहीं, रुपयों के 
रूप a भी नहीं, किन्तु अति qua नोटों के रूप में । एक पम. 
q. के गणित के परीक्षार्थी से काई यह नहीं पूछता कि तुमने 
तीसरी कक्षा में जो देवदत्त सामदत्त के ऋण लेने के विषय 
में पढ़ा था उसे क्‍यों भूल गये । यह ते भूलने के ही लिये 
था। इसको स्थूलत। ता छुनने में ऊपर दी रह गई । उसका 
. रस रूप उपस्थित हैं ओर वही पर्याप्त हे । 


यदद हुआ संस्कारों के विषय का संक्षिप्त वणन | परन्तु 
यहां हमारा उद्द श्य संस्कारों की मीमांसा करना नहीं है। 
हमारा प्रयोजन ते! कमं ओर फल का आस्तिकता से 
खस्बन्ध दिखा देना Bg aga से लोग कमं को भूल सुलैयां . 
HE कर हंसी उड़ाया करते दे और वह हिन्दू लोगों का पागल 
समभते हैं । परन्तु यह उनकी स्वयं मूखंता है | वस्तुतः कमं 
की महिमा इतनी ही जटिल है जितना मनुष्य का जीवन और 
बिना कमं को मीमांसा किये ager जीवन के विषय में कुछ 
समभ में भी नहीं आता। हंसी उड़ाना आसान दै | परन्त 
'कर्म के चक्कर सं बचना कठिन ही नहीं (कन्तु असस्मंच ei 

यह संस्कार अथात्‌ खंस्वरो का अति qu या सार रूप 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


अस्तिकचादँ ` २०८ 
ही कमे का अन्त है। स्थूल शरीर से किये हुये कमं का स्थूलः 
शरीर में ही झन्त: नहीं हा जाता । मेंने यदि आज एक मनुष्य 
को गाली-देदी, ता यह स्थूल HA हुआ | मेंने लमभा कि यह 
कॅम यहाँ समाप्त दे WAL | Weg नहीं । यहाँ ते केवल आारस्म 
हुआ है | अन्त तबःहांगा जब कारण शरीर में इसकाःलार रूप 
बैठ .जायगा । बहुत से लोग संस्कार को ही कर्मो का फल 
कहते हे. । गौण. रूप से यद्द कहा जा; सकता है । परन्तु वास्त- 
बिक रूप से यह ठीक नहीं हे । संस्कार कर्म का अन्त है। 
क्सः का-फल . नहों | | | 
” बं फल पर विचार कीजिये। जो संस्कार आत्मा परः 
पड़ते. हैं बह दो प्रकार के ददाते हे एक ता उन्नति के साधेक 
जिनकी हम.. 'इष्ट' कहते हे ओर दूसरे उन्नति के बाधक 
जिनको “afas” कहते हें । आवश्यकता है कि इष्ट संस्कारों 
को सुरक्षित रक्‍खा जाय और अनिष्ट का धाया जाय। इष्ट . 
को झुरक्षित.रखने के लिये सुख झर अनिष्ट को धोने के लिये 
दुःख rat दै यही कमं का फल है। ae फल कर्ता के अधि- 
कार मे, नहीं किन्तु ईश्वर के अधिकार मे है इसी लिये गीता 
,संकहादे, | E 
Pep suada अधिकार स्ते मा फलेष॒ कदाचन । | 
___ सरख कम करना, उनके सार रूप, का सूचम शरीर तक 
"पहुंचना, उसके अति सार रूप संस्कार,का कारण शरीर तक 
जाना | यहाँ तक तो मचुष्य के अधिकार में था । परन्तु उन 


एकत्रित करना जीव के अधिकार में नहों रहता à वस्तुतः इस 


° . ka - 


SES फल उसी प्रकार हीं फूरता जैसे आम के बृत्त से 
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२० कम और फल 
' फल निकलता. है । आम का फल आम .के वृक्ष में से दी उत्पन्न 
डुआ हृ वदद वस्तुतः आम के वृक्ष का ही: भाग है। परन्तु कर्म 
के फल कम में से ही फूट कर नहीं निकला । वह, कर्म का 
भाग नहों है। वह कम क कारण बाहर से आया है। कर्म 
उसका उपदान नहीं. किन्तु निमित्त है। चार को कारागार 
जा (मला हैं वह चारी कम का भाग नहीं है । वस्तुत: वह कर्म 
मे से फूट कर नहीं निकला किन्तु चारी उल्का निमित्त है। 
चारी क॑ कारण वह बाहर से ward | उसका देनेवाला कोई 
ओर :दी दै । इसी प्रकार जो पुरुष एक मास पुलिस में नोकरी 
करता रहा, उसका वेतन उस नौकरी रूपी कर्म का भाग नहीं 
है न कमे से हो निकला है किन्तु वेतन नौकरी के निमित्त हाने 
के कारण राजा के कोष से आता है । इसीलिये न्याय दर्शन में 
गौतम जी कहते है :-- a 
| एवेकृतफलानुबन्धात्तदुत्पत्तिः ॥ ३। २। ६३ Ris am 
qd जन्म मे किये .हुए कम के फल के रूप में शरोर. at 
उत्पत्ति हाती है । अर्थात्‌ ज्ञा शरीर हम इस जन्म में पाते हैं 
ag पूर्व जन्म ऊं संस्कारों में से इष्ट की रक्षा और अनिष्ट के 
विनाश के लिये दियाजाताहे!। 0 7 
परन्तु यह शरीर कोन देता है ? क्या जीवात्मा स्वयं देता 
है ? कदापि नहीं । यदि ज्ञीवात्मा का अधिकार Brat ता वह 
अपने लिये दुःख कभी न लेता । चाहे जैसा sa करता प्रापि 
सुख की ही करता | क्योंकि अनिष्ट कर्म और अनिष्ट संस्कार 
भी उसने सुख की प्राप्ति के भ्रम से हो किये थे | अब इन 
संस्कारों पर उसका कोई अधिकार नहीं रहा. अब at 
संस्कारों ने उस पर अधिकार जमा लिया। वह चाहता भी 
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आस्तिकवाद pi 
है कि शराब afd | शार्थ खाता है | वत रखता है प्रतिज्ञाय 
करता है परन्तु शराब को वातल सामने आते ही. वह सब 
'अतिज्ञाय भूल जाता है | 
_ फिर क्या यह संस्कार स्वयं शरोर को उत्पन्न करते हें ? यह 
'भी नही | संस्कार जड़ हैं। उनमे शरीर . उत्पत्ति की साम्यं 
. “नहीं | दूसरे यदि afte संस्कार शरीर को बना सकते या 
यनाते तो अपने अनुकूल अर्थात्‌ अनिष्ट शरीर ही TA | 
कोई अपने नाश के लिये साम्रग्री उपस्थित नहीं करता। 
wf शरीर पर मैल जम गया है तो, मैल स्वयं साबुन नहीं 
TAN | उसके दूर करने के लिये साचुन लाने का कोई और 
निमित्त चाहिये । इस लिये गोतम ज्ञो का एक और सुत्र हैः- 
' ` इश्वरः कारणं पुरुषकर्माफल्यदरेनात्‌ । (न्याय दर्शन ४। १। १ 8) 
पहले सूत्र में तो कहा था कि पूर्व जन्म के कर्मों की 
WE से शरीर मिलता हे ' इस सूत्र में कहते हैं । कि qd 
जन्म के कम स्वयं ही फल रूपी शरीर को उत्पन्न नहीं करते 
किन्तु कार्यों के अनुलार ईश्वर उनका फल देता है | 
इस पर qd पक्ष में एक और पुत्र है :-- 
न पुरुपकमामावे फलानिष्पत्तः । ४ । १ | २० 
- अथात्‌ पुरुष के कप्रं Ritt न मिले । इस लिये 
ईश्वर के मानने की कया आवश is हे? 
` इशका उत्तर शास्त्रकार देते हैं :-- 
| SEDE idi | २३१ 
"Ud यह आचेप ठीक नहीं। क्योकि करम का फल 
इश्वर saga Pi aoe 
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IP wi और फुल 
i ह FE का फल मिल्ने से सिद्ध Run है कि 
चर अवश्य द्द | = s 
en aii jim यायकारो है अतः वह RE अवश्य 
पुण्यः पुण्येन पापः पापेन (टहदारण्यक्क ३।२। २३) C 
EN परन्तु इसका यह अथ नहीं कि quu स्वयं अपना फल' 
दे लगे ओर पाप स्वयं। बहुत से लोग जैले जैनी इत्यादि 
wed हे कि aq स्वयं अपना फत्र देता है अतः इश्वर का 
अस्तित्व मानने को आवश्यकता नहों | यदि aega: .कर्म 
स्वयं भो अपना फल दे सकता ता भो सृष्टि रचना के लिये 
इश्वर के अस्तित्व के मानना आवश्यक था जैला कि हम 
पिछले अध्याय मे लिख चुके हें । परन्तु जेनी लोगो को 
यह भ्रम कम की मीमाँला के न समझने के कारण होता हे | 
चह संस्कार के ही कप्ते का फल खमक बैठे हें । वस्तुतः ag 
कर्म का अन्त हे फल नहीं | इसके इष्टान्त लेक में at मिलते 
हें। कल्पना कीजिये कि में अध्यापक g | नित्य विद्यार्थियों को . 
'पढ़ाता हूँ पढ़ाना मेरा कमं है। इस पढ़ाने के सूदम संस्कार 
मेरे आत्मा पर बैठते जाते हैं, अर्थात्‌ मेश ज्ञान भार सुम मे 
विद्यार्थियों के लिये ita बढ़ता È । परन्तु यह संस्कार 
ww नहीं है | मुझे वेतन जा मिलता है वह ww हैं, इस 
चेतन का उपयोग यह है रि जा इष्ट संस्कार हे, डनको रक्षा 
ऱ्या उनमें बुद्धि दो | यदि में अध्या रन में चूर करता ह । ते 
मेरे आत्मा पर अनिष्ट संस्कार बैठते हैं। यह भो मेरो चूक 
कप अन्त है फल नहीं | फल que स्वरूप मिलता है जिलसे 
यह अनिष्ट संस्कार शीघ्र ही Ya जायं । वेतन को प्राप्ति या 
दणड का मिलता डन संस्कारों के कारण दोता दै परन्तु उत 
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आस्तिकवाद ३१२ 
संस्कारो द्वारा नहीं दाता! यह ते अधिकारी धर्ग की ओर 
इस लिये कर्मफल का नियम इश्वर की सिंदि में पक 
चहुत बड़ा प्रमाण है । कमंफल के वास्तविक रूप को समभ-ने 
से नास्तिकों के बंडुत से आक्षेप दूर हा. सकते हैं। अर्थात्‌ 
(3) इश्वर दुःख क्यों देता दै? ! 
_ (२) ईश्वर कोट पतंग आदि प्राणियों कां शरीर क्यों 
प्रदान करता है ? इसी 
` वस्तुतः दुःख क्या है ? अनिष्ट संस्कारों के लिये साबुन 
रूप है। न जाने कितने बुरे संस्कारों से SAR दुःख के द्वारा 
दी छुटकारा मिलता है! जिसके पेर में विकार है उसकेः 
रेचक औषधि देती द्वी पड़ती है। जिसके फोड़ा है caer 
situ देने में at उसका कल्याण है। यदि दम मञुष्येतरः 
यानियो पर बिचार करें ता यहद भी उसी. कल्याण के इष्टि 
ae दी जाती दैं। जैसे कल्पना कीजिये कि aia से 
a क्‌ कारण मनुष्य od आत्मा पर बहुत a 
a = सरकार जम गये । यदि उसको mia फिर मिलती 
a सकार आख द्वारा बुरे कमे करने के लिये 
rad . = गरणा करते। अतः यदि उस जीव ङ दूसरे जन्म 
xia न.दी जायं अथवा ऐसी योनि में डाला जाय जहाँ 
a [SS प्रकार भयोग में लाने का काई अवसर नहीं है 
"हो "p f अनिष्ट संस्कारों को नाश करने मे. सहायता . 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


३१३ 


के संस्कार जमा हुआ करते हैं झर उनके परस्यूटेशन अर्था 
अंकपाश तथा कोम्बीनेशन अर्थात्‌ एकादिभेद. ( Permuta. 
tion and com binations )के कारण भिन्न २ प्रकार हा 
जाते हैं na: इसमें से किसी की रक्ता र किसी के विनाश. 
को दृष्टि मे रख कर योनियाँ भो अनेकों हेती हैं । इन येनियाँ- 
से ईश्वर की करता vet किन्तु अत्यन्त दया प्रकट देतो है । 
ज्ञा लोग आवागमन या पुनर्जन्म, नहीं मानते बद जीवन की 
जटिल समस्या का कुछ भी समाधान नहीं कर सकते और न 
सच्चे. आस्तिक ही बन सकते है क्योकि उनकी समभ. 
में ही नहीं आता, कि संसार मं इतना दुःख क्यों है । 

वेदान्त दर्शन में ब्यास मुनि ने लिखा हैः-- | 

वेपम्यरनेघृए्ये न सापेचत्वात्तथाहिदशंयति । २ । १ । ३४ 

werd ईश्वर में न विषमता है a नियता क्योकि वह॑" 
भिन्न २ यानियों को कम को अपेक्षा से देता है । 


पुनजन्म न मानने चाले मुक्ति के प्रश्न का भी कुछ सप्रा- | 


धान नहीं कर सकते | ईसाई तथा gaenta लोग मुक्ति का 
हाना ता मानते हैं परन्तु Taster नहीं मानते। वह कर्मों केः 
संस्कारो की महत्ता को नहीं समभते | जा इसके! WR 
वह कभी एक जन्म में मुक्ति नहीं मान सकता | क्योंकि कारण' 
' शरीर पर जो संस्कार पड़ेंगे उसमें से कुछ इष्ट होंगे mg 
अनिष्ट | अनिष्टो को धोने की आवश्यकता Set | यह MAA 
द्वारा ही हो! सकेगा और इष्टो को भी कई muc से कई 
श्रेणियाँ Fiat | यह इष्ट दूसरे जन्म में अपने से सूच्म इष्टी काः 

उत्पन्न करेगे और यहद सूच्म अपने से मी सूदम इष्टां को तीसरे 
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कर्म और फलः 


चूंकि मनुष्य के ~, «मा पर इष्ट और अनिष्ट खभी प्रकार 


-आस्तिकवाद | ३१७ 


जन्म में | इस प्रकार जब इष्टो को पराकाष्टा दे! जापगी उसो 
समय पूर्ण ज्ञान देगा । ओर 
; ज्ञानॉन्मुक्ति ( सांख्प दशन ३ ॥ १२) 
ज्ञान से मुक्ति प्राप्त हागी | | | 
इस प्रकार पुनर्जन्म तथा कर्म फल से ईश्वर का देना 
सिद्ध है | पुनजेन्म का ईश्‍वर अस्तित्व के साथ इतना सम्बन्ध 
है कि al धर्म ग्रन्थों में पुनजन्म न मानने को हो नास्तिकता 
कहा गया है | इसका कारण ऊपर के कथन को पढ़कर स्पष्ट 
दा सकता है | | 
वस्तुतः HA फल तथा qase हो है जहाँ Ata का 
ईश्वर ले तिकटस्थ सम्बन्ध दोता है । | 
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: दसवाँ अध्याय 


शंका समाधान 


Nf स्तिकवाद पर भिन्न २ पुरुषों ने भिन्न २- 
QUO आधच्छेप किये हैं । इनमे से कुछ का तो 
पिछले अध्याय मे यथास्थान उत्तर faut 
जा चुका है। परन्तु बहुत से ऐसे हैं 
faam अलग ही aqa करना उचित 
प्रतीत होता हे | 


१ ली शंका 

(१) पददली शंका यह है कि सृष्टि क्रम से यद्द तो पता 
चलता है कि इसका बनाने वाला वुद्धिमान दै परन्तु इससे 
qg सिद्ध नहीं होता कि इश्वर स ही सब पदार्थों को उत्पत्ति 
हुई, अर्थात्‌ जिस प्रकार कुम्हार AA से घडा बना देता 2 
zat प्रकार ईश्वर ने भी प्रकृत्ति के परमाणुभो के विचित्र 
रीति से रच दिया । इससे तुम्हारा इश्वर कुम्हार के तुर्य 
रह जाता g | वह केवल रचयित! (former) हे उत्पादक 
(creator) नहीं | 

जर्मनी के प्रसिद्ध दार्शनिक काण्ट (Kant) ने भी यही. 
आक्षेप किया 8:— 
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आस्तिकवाद ३१६: 


This proof gives rise to the following objec- 
tions :—lst it proves that the form of the world 
is contingent, but not its matte? It would lead 
us, therefore, to infer, at most, an architect of the 
world, but not a creator ; 2nd, from the indica-- 
tion of design found in the world we can only 
reason to a cause that is proportionate to the num- 
ber and value of these indications. ‘This proof 
would lead us, therefore, to infer cause that was 
most Wise, but not to an absolutely wise cause, since: 
our experience makes known to us nothing abso- 
lute amd since, moreover, besides these signs of 
of wisdom, experience shows no irregularities and 
imperections which we are unable to explain 


« इसका भावाचुवाद्‌ नीचे देते हैं :- 


ats रचना-द्वारों हेश्वर को रचियता fag कर 
सकते है. उत्पादक (बिना उपादान कारण के उत्पन्न करने 
वाला ) नहीं । दूसरे इससे ईश्वर का बुद्धिमान दना तो 
सिद्ध हाता है परन्तुं wae या qua होना नहीं क्योंकि 


संसार मे बहुत सी त्र frat दिखाई देती हें जिनका हमारे 
पास कोई समाधान नहीं हे | 


कारट के पिछले श्राक्षेप अर्थात सृष्टि सम्बन्धी त्रियो की 


विवेचना इम आगे करगे । पददा आक्षेप आक्षेप नहीं किन्तु 
सिद्धान्त की है पुन रुक्तिमात्र है । यह शंका उन' लोगो के लिये. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


३१७ शंका समाधान 


हा सकती हे जो इश्वर को Lat सत्ता मान Est बिना 
feet अन्य. पदार्थं के शल्य खे दी सब बस्तुये उत्पन्न कर 
देती है । हमं केवल ईश्‍वर को हो नित्य पदार्थ नहीं मानते 
किन्तु जीव ओर प्रकृति के भी नित्य मानते हे । हमने पिछले 
ama में कई स्थानो. पर प्रकट कर दिया-है कि इश्वर 
वह सत्ता है जा जीव आर प्रकृति को संसार के रूप में wf 
afa करती है टीक उसी प्रकार जसे कुम्हार मिट्टो से 
घड़े qr बनाता है। या घड़ी साज़ घड़ी के | जा लाग यह 
मानते हैं कि केवल ईश्वर ' ही नित्य है ओर बही इथ सृष्टि 
'के समस्त पदार्थों के। बिना अन्य किसी वस्तु के उत्पन्न कर 
देता है उनके न केवल इस. MAT का उत्तर देना हो alsa 
& किन्तु हमारी ओर से भी अनेक आक्षेप RI सकते हे, 
Faaa कोई उत्तर ही नहीं हा सकता जे। लोग केवल इश्वर 
के ही नित्य पदार्थ मानते हैं उनके लिये सब से कठिन 
.समस्या ते यह है कि aq ईश्वर की सत्ता में सृष्टि को 
उत्पत्ति के लिये कोई प्रयाजन नहीं बता सकते | यदि सृष्टि 
'से पहले केवल इश्वर दी ईश्वर था आर उलके अतिरिक्त 
अन्य कोई वस्तु नथी तो ईश्वर ने सृष्टि क्‍यों बनाई ? Se, 
कुछ काये होता है ब्द या तो अपने लिये या दूसरे | के लिये । 
यदि कदा दूसरे के लिये, तो यह ठीक नहीं क्योंकि ईश्वर 
d भिन्न दूसरा कोई दै नहीं । यदि कहा अपने लिये, तो प्रकट 
देता है कि सृष्टि की आवश्यकता ईश्वर के लिये e । जिसको 
अवश्यकता हे।ती है. उसके AW देने मे कोई सन्देह ही 
नहीं; आवश्यकता की विद्यमानता ही अपूणता के लिये एक 
प्रमाण है । यदि. ईश्वर के अपूर्ण मान faut तो फिर उसको 
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qfsr किली दूसरो ही सत्ता द्वारा दे सकेगो | दूसरी शांका य६ . 
उठती है कि ईश्वर ने शून्य से सृष्टि बनाई या कि अपने में 

से | यदि war कि इश्वर ने आदि प्रऊत्ति को शुन्य से उत्पन्न 
किया और सृष्टि के समस्त पदार्थों का उख प्रकृति से। तो 

इससे भी बड़ी आपत्ति उपस्थित at जाती है। जो ईश्वर 

प्रकृति को उत्पन्न कर सकता था वह अन्य चरूतुओ को भोः 
शुन्य से कयां न उत्पन्न कर सकता । सायंस से यद्द बात 

सिद्ध है कि आजकल दम {कसी वस्तु का शुन्य से उत्पन्न हुआ 
नहीं देखते । कोई न कोई वस्तु तो अवश्य चादिये। काई बुद्धि 
मान मनुष्य यह नहीं मान सकता कि असुक बस्तु शून्य से 
उत्पन्न दवा गई | शल्य से वस्तुओं की उत्पत्ति मानने से उस 
सृष्टि क्रम का भी aaea हा जायगा जिसके आधार पर 
इश्वर की सत्ता को सिद्ध किया जा खकता 2) यदि कहा 
कि ईश्वर इन वस्तुओं को तो प्रकृति से बनाता है परन्तु | 
प्रकृति का शून्य से, ता ou ऐसी कल्पना हे जिसके लिये 
हमारे पास न युक्ति है न उदाहरण | जो लोग युक्ति या उदा- 
हरण के न होते इये भी किसी बात को मानने के लिये तैयार 
É वद जो कुछ चाई मान सकते हैं। हमारा उनके साथ कोई 
झगड़ा नहीं है । परन्तु जा युक्ति प्रमाण आदि का quu सम- 
P उनका सोच समझ कर अपने . सिद्धान्त दनानेः 
` चाहिये । 


' यदि कदो कि ईश्वर प्रकृति के शुन्य में से नहीं किन्तु 

अपने मे से निकालता!दै जेंसे मकड़ी अपने शरीर से जाला 

ga है, तो यह भी समीचोन प्रतीत नहीं द्वेता | मंकड़ी 

' दा वस्तुओं से मिलकर बनी है एक चेतन जीव दुखरा NE- 
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- तिक शरीर | चेतन ata उस विशेष, प्रकार के परमाणु-ससूद 
अर्थात शरीर में से यथासमय तार निकाला करता 2 | यदि 
तुमने मकड़ी का दृष्टान्त इसलिये दिया दे कि मकड़ी की 
चेतनता और उसके शरीर की विद्यमानता को सिद्ध करः 
तो तुम्हारा सिद्धान्त qut दगा जा हमारा हे | अथात्‌ ईश्वर 
पस्माणुआ से ufu बनाता है । यदि wer कि इश्वर कंघल' 
अभौतिक, प्रकतिरद्दित चेतन सत्ता È तो उसमें से भौतिक 
प्रकति या खछि का बनना वेसाही असम्भव देगा जैला शल्यः 
से बनना । अप्राकतिक वस्तु मे से प्राकृतिक वस्तुओ का. 
निकलना किसी प्रकार भी सम्भव नहीं दो सकता | अतः 
सष्टि क्रम से यही fux धोता है कि इश्वर सृष्टि का रच- . 
fat है | हम उत्पादक, जनक, पिता आदि शब्दो को रच- 
यिता के अर्थ में ही लेते हैं। किली दूसरे अथ मे नहीं । 
eaux ने भी हमारी ही बात के एक प्रकार से स्वीकार 
किया है । वह लिखते &:-- | 

he inference which the theist requires to. 
draw from the existence of order in the universe 
^is merely the existence of an intelligence who pro- 
duced that order. lt follows that it is an unfair- 
objection to his argument to urge, as has often 
been urged, that it does not directly and of itself 
prove God to be the creator of the universe, but 
only the former of it—not the author a । matter 7 
but only of the collections of matter. Hus objec- 
tion, Which men even like . Hume, and Kant and. 
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Jc S. Mill have thought worth emyloying is simply ` 
that the argument does not prove more than it 
professes to prove. . (Flint's Theism pp; L70-l7L) 
: अर्थात्‌ आस्तिक aff क्रम से केवल यही सिद्ध रूरना 
“चाहता है कि एक चेतन सत्ता हे जा इस क्रम को उत्पन्न 
“करती है । इससे सिद्ध है.कि इसके विरुद्ध यह आक्षेप करना 
जैला बहुधा किया गया है अन्याय है कि इस सछ्क्रप्र को 
"युक्ति से ईश्वर केवल रचियता (former) सिद्ध हे।ता È उत्पा- 
*दृक नहीं। प्रकृति का उत्पन्न करने दाला नहीं किन्तु प्रकृति के 
'परमाखुआँ का भिन्न २ रूप में रखने वाला | ह्यूम, काएट और 
'जे. एस. मिल आदि तक ने इस आक्षेप को करना उचित 
*समका । परन्तु उनके यह ज्ञात नहीं कि इस युक्ति से केवल 
उतना हो सिद्ध दो सकता था जितना सिद्ध करने का प्रयोजन 
' था. अधिक नहीं ( फिलरट का आस्तिकवार go १५-१७१ ) 
तात्पय यह है क यदि ईश्वर को प्रकृति के परमाणुओं से 
_ "सृष्टि रचने चाला माना जाय at इसमें न ता सायंस के कुछ 
'आक्षेप्र है न मिल आदि दार्शनिको को । परन्तु जव ईसाई या 
.  सुलल्मात्त लोग भागे बढ़कर इश्वर के प्रकृति या जीवो का 
“ बनाने वाला भो मानने लगते हैं ता इनके आक्षेप हाने लगता 
है। क्ग्रेंकि न ते सृष्टिक्म सेन अन्य युक्तियां से ही यद | 
सिद्धान्त ठोक ठहरता है। . ` › 
` परन्तु Raw ने ईसाइ BAR कारण अपने मत की 
पुष्ट में एक आर युक्ति दी है जिसकी मीमांसा भी आवश्यक 
दै। बह लिखते. हे:-- .. | 


^t is remarkable, too, that those who haye 
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urged this objection have never felt that before 
employing it they were bouhd to satisfy them- 
sélves and to prove to others that order is a mere 
surface or superficial thing—outside ‘of matter 
super-imposed on it. If order be some thing in- 
herently and intrinsically in matter—be of its 
very essence—belong to’ what is ultimate in it; if 
matter and its form be inseparable——than the 
author of its order must have bden also the author 
of itself : and all that this objection shows us is, 
that those who have employed it have had 
mistaken notions about the nature of matter. 
Now, as I have already had to indicate, modern 
&cience.seems rapidly perfecting the proof of: this. 
The order in the heavens, and in the most compli- 
cated animal organisms, appears to be more 
wonderful than the order in the ultimate 
atom of which they are composed. The balance 
-of evidence is in favour , of the view that order 
extends as far and penetrates as deep as matter 
itself does. The human intellect is daily learning 
that it is foolish to fancy that there is anywhere in 
‘matter a sphere in which the Divine Wisdom does 
‘not manifest itself in and through order (Flint? 

"Theism pp. L7l-l72) MT | 


* 
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दम इसका अनुवादन देकर आशय मात्र लिखते हें। 
फ्लिएट का कहना दै कि जे. एस मिल आदि यह ते मान लेते 
हें कि क्रम किसी. चेतन सत्ता का काम है। परन्तु वह यह 
नहीं समभते कि क्रम केवल ऊपरी ही वस्तु नहीं दे किन्तु 
परमाणुं के भीतर भी घुसा हुआ है । लायंस निरन्तर इस 
बात का सिद्ध करती चली जा रही है कि प्रत्येक वस्तु में 
पक क्रम काम कर रद्दा है। फिर परमाणुओं के भीतर भी 
क्रम सिद्ध दा जायगा | - 
फ्लिएट का तात्पये,यह है कि यदि क्रम का परमाणुओं के 
भीतर भी सिद्ध कर दिया जाय ते जिस प्रकार सूय्ये, चन्द्र 
आदि परमाणुं से बनी हुई चीज़ों को ईश्वर द्वारा उत्पन्न 
हुआ मानते हैं इसी प्रकार परमाणुओं को भो ईश्वर द्वारा 
उत्पन्न हुआ मांनना पड़ेगा । | 
ag कहते हे कि मजुष्य अब इस बात का AJAT करु 
Tai हे कि कोई स्थान ऐसा मानना ( चाहे वह ब्रह्माण्ड हे? 
या परमाणु का भीतरी अवकाश, ) जहां ईश्वर की सत्ता का 
प्रकाश नहीं है मूखंता है । | 
फ्लिएट का पकड़ तो बड़ी भारी है ओर साधारण ze 
से प्रतीत हाता है कि उन्हाने इल युक्ति द्वारा इश्वर का 
परमाणुं का बनाने वाला भी सिद्ध कर दिया । परन्तु 
जिस प्रकार वह परमाणुओं के भीतर घुखना चाहते. हैं 
उसी प्रकार यदि हेतु के भीतर भी Tet घुसते at उनका 
यह हेतु देत्वाभास से. भधिक सिद्ध न दाता । मुझे याद है 
कि एक बार एक साधारण मञुष्य ने मुझ से इस प्रकार 
' बार्ताज्ञाप किया था; | 
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ETAT ईश्वर इस वस्तु में व्यापक Po 
मे-हाँ है ? | 

qg- यदि इसके ताड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दिया जाय 
तो क्या उन' टुकड़ों में भी ईश्वर व्यापक ÜN? . 

H—&i । अवश्य | 

वद्द-यदि इन टुकड़ों के भी. अत्यन्त बारीक टुकड़े कर 
दिये जायं ते ? ` 

मे--उनमे भी व्यापक होगा i 

वह--ता फिर सिद्ध हदो यया कि ईश्वर ही ईश्वर है पर- 
माणु नहीं । | 

. में--यह कैसे ? 

वह--क्योकि बारीक से बारीक टुकड़े में भी वह व्यापक 
दे ता फिर वही वह रद्द जाता È और कोई वस्तु नहीं ।. 

में--अरे भाई | चाहे कितने द्दा टुकड़े क्यों न कर, व्याप्य - 
व्यापक का सम्बन्ध तो रद्देगा ही । टुकड़े व्याप्य के होंगे न 
कि,व्यापक के । व्याप्य के टुकड़े करत हो व्याप्य व्यापक कैसे 
दा सकता दे ? यह ते सम्भव है कि स्थूल व्याप्य के टुकड़े 
Gl कर Gan व्याप्य हों जाय परन्तु TEM At वह व्याप्य दी । 
जा व्यापक स्थूल व्याप्य में व्यापक है वही gen ब्याप्य में 
भी रहेगा । व्याप्य व्यापक सम्बन्ध कैसे छुर सकता है ? 

यहद ता था एक साधारण मनुष्य की युक्ति | में समभता 
था कि उसको युक्ति करना नद्दी आता इसलिये उसको ga 
हो गया । परन्तु जब फ्लिरट जैसे विद्वान भी लगभग उसी 
प्रकार के हेतु देने लगे ता यह बड़ी आश्चर्यं जनक बात हे । 


ax ag aay मृते है कि परमाणु के भीतर att ma. onder ) 


र ३:४ 
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faz करने से. 
faa कोई वस्तु चा 


परमाणुः भो क्म दो TAT A m नियम के 
faa चाहे बा हो चाहे सूल | फत 
में भेद है जिसमें ae क्रम teat & 4 ` 
aa "हे सकते | कल्पना कीजिये | कि fee 
दुकान पर कुछ घड़ियाँ क्रमपूवक FAT gi Ei उनम js 
क्रम विशेष दै .क्ये[कि दुकानदार ने मुख्य P Es t 
इष्टि में रख कर उनके चुना दे । यद ST हर घड़ियों 
पक नही हैं । क्रम दुकानदार के मस्तिष्क से. नकला 2 । 
afat अलग वस्तु हैं faat डस क्रम का. उपयोग क्रियः 
गया है | घड़ियाँ क्रम नहीं हैं अर न क्रस घड़िया हैं. > अब 
आप इस घडियो के समूह को छोड़ कर एक TH घड़ी TT 
gga | जिल प्रकार सजावट में एक क्रर था ।. उ at प्रकार 
हर एक met की बनावट में पक क्रम डे । घडो के ges 
“है उन पुरज्ञो के एक क्रम के थु तार रखने से ही घड़ी बनो 
है । परन्तु न ते पुरज़ों का नाम क्रम है न कम. का नाम 
qus । इसो प्रकार आगे चलिये ' एक कमाना का लीजिये । 
पीतज़ क टुकड़ों को एक क्रम क we ce खे कमनो 
बन गई isan भो एक क्रम उसी प्रकार दे जैसे दुकान एर 
afeat का सजावट मे था। परन्तु न ता Ses कप. हँ न 
क्रम का नाम टुकड़े है। टुकड़ों में क्र दे gag कम नहीं । 
अब. इन टुकड़ों का लीजिये | ux प.तल क डुकड़े feral 
RIA का एक क्रम से रखन सं बने हे । यद AY BA «ét. 
i E 
और न क्रम. का नाम अणु है Qs मे क्रम da कळ AUC 
आगे बढ़िये। यह wy Tagit सं : मिल कर, बने E 
अर्थात्‌ इन परमाणु गो कोः एक विशेष कम खे रख देब OU 
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ay बना हे'कम पंरमाखुद्या में दै। क्रम परमाणु नहों और 
न परमाणु कम है। परमाणु वह वस्तु है जिसके आगे टुकड़े 
नहीं हा सकते। अतः यह प्रश्न ही vet उठता कि उनमे भी 
क्रम है । यदि कहे कि हम परमाणुओं के भी डुकड़े कर सकते 
हैं ता हम कहेंगे कि जा टुकड़े करते करते अन्त में दशा दागी 
उसी का नाम इम परमाणु रख लेग 3 यदि कहे कि 
qui दशा आने की दी नहीं | ता दम कदते हें और बलपूवक | 
कहते हैं कि यद कथन उन्मत्त के प्रलाप से बढ़ कर nét t 
टुकड़ों के जितने डुकड़े करते जाओगे डुकड़े देते जायंगे। 
यह sasaa है कि अधिक टुकड़े करने से उन SST का 
ataa भी न रहे । यद दुसरी बात है कि वह दमको दोख 
या न दोखे। दां एक बात तुम कह सकते हा, WE "WE कि 
हम उन सूदमतम परमाणुओं के भी कल्पना दारा re 
कर सकते है । दम ऐसे कट्पनाबादियां से कुछ कहना नहीं 
चाहते जा बैठे बिठाये बिना किलो आधार के वायुमएडल मे 
किले बनाते रहते हैं। यदि बिना आधार के कल्पना करनी 
है तो ईश्वर के भो कल्पना द्वारा SHS किये जा सकते हं! 
उसके मरने आदि की भो कल्पना को जा सकतो है । 
पेसा ऊंट पटांग STAAL या इन कल्पनाओं द्वारा खूझ हुये 
हेतुओ को हम कल्पित हेतु हो «E | : 

en ऊपर चता चुके हे कि यदि यह भी मान ferat जाय 
कि क्रमं या नियम परमाणु के भीतर भी है तो भी यही 
मानना पड़ेगा कि क्रम का बनाने TAT ईश्वर हे न (क उस 
वस्तु का जिसमें qu क्रम पाया जाता है. । 

पिलणट nüm आगे लिखते हे:-- 
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The order of the universe must have originated 
with intelligence. What is implied in this admis- 
sion? Clear that the order of the | universe 
cannot have originated with matter, that matter 
is unintelligent, and cannot account. either for 
intelligence or the effects of intelligence. ‘Che 
Supposition that matter is eternal must in this 
case be supplemented by the . admission that 
mind is eternal. In other words, the affirmation 
that the former of the world is merely its former— 
the denial that its former is also its creater-~-means 
| 4 dualism, the belief in two distinct eternal exis- 
> RS eternal mind and eternal ATOR 
Whoever is not prepared to accept this hypothesis 
ote: on the affirmation and denial from 
vhich it necessari] vs rho c ] 
due deliberation, e 2 ^ Hodes : ती 
mony of causes abs Sl f 'bit AUR 
for the explanation of an s a es EPIO 
ERI CONS MM y Ing, more causes than 
E ? ^) account for it. It forbids, there- 
ore, our belief in an eternal matte la em 
mind, unless we can Show re XC 
one of them alone is no; PR ds M ee 

a Sufficient cause of the 


universe. ^. (Elint’s Theism pp. 72-73). 
सृष्टि क्रम की उत्पत्ति अवश्य बुद्धि से हुई | इछका क यर 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


AS शुका समाधान 


sui है? स्पष्टतया यही कि fe क्रम जड प्रकृति से उत्पन्न 
नहीं हो सकता | प्रति जड़ है और उलसे gaa बुद्धि 
से उत्पन्न दोने चाली घटनाय उत्पन्न नहीं et सकतीं। 
इसलिये यदि प्रकृति wr नित्य. मानो तो साथ साथ 
बुद्धि ( चेतन सत्ता ) के भी नित्य मानना पड़ेगा। इसलिये 
यदि ईश्चर के सृष्टि का रचयिता हो मानते हैं और प्रकृति 
का उत्पादक नहों मानते ते| यद gang हो जाता हे 
अर्थात्‌ दो चोज्ञं नित्य माननो पड़ती हैँ पक नित्य ईश्‍वर 
और दुसरी नित्य प्रश्‍ति। ज्ञा इस कल्पना को स्वी झार 
करने के लिये तैयार नहीं उसके अवश्य अपनी स्थिति 
agaat पड़ेगो । और कौन ऐसा मनुष्य है जो विचार करने 
के पश्चात्‌ भो इख हा मान ले ? यह नियम है क्रि किलो घटना 
की मामांला करने के लिये इमको न्यूनतम करणां के. 
मानना चाहिये । इसलिये इम नित्य ईश्रर और नित्य प्रकृति 
दोनो के नदीं मान सकते जब तक यह न (ug ec जाय कि 
केवल पक हो नित्यता सृष्टि रचना को व्याख्या करने में 
sana है” | ( MARUF go १७२,१७२ ) 


यहां फितिएट महाशय TE तो मान लेते है कि सृष्टि क्रम 
से ईशंवर और प्रकृति दोनों नित्य ठडरती है । परन्तु' उन 8I 
न्यूनतम कार art का नियम ( Law of pa isimony of 
causes) चाधि त? करता > कि चह दोनों RR नित्य मान | TAT 
अच्छी युक्ति दै ? न्यूनतम कारणों का नियम बाधित करता 
है कि हम एक बच्चे को उत्पत्ति माता frat zat से मान, 
जब अकेले आदम से ea TTT दो खरुतो दै । जब प्र हेची 

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


maraa i ३२८ 


मरियम से ईसा उत्पन्न हा सकते हैं' ता फिर संसार के 
प्रत्येक St और पुरुष. क्रा यां तो बाप हो मानना पड़ेगा या 
केवल माता ही । 'यूनमत-कारणां के नियमानुसार दोनों Fr 
मातना ठोक न हागा। जिसने इस समस्या पर qui 
विचार किया है वह यही mam कि न केवल चेतन सत्ता 
Bale का बना सकती है.न केवल जड़ प्रकृति ही | जड़ 
प्रति में गत और क्रम कहां से आय्गा ? और अकेली 
चेतन सत्ता किस में गति उत्पन्न करेगी ? als रचना अकः 
sum क्रिया नहीं है जिसका फल कर्ता तक हो सम स aT 
जाय | यह एक सवम्मंक क्रिया हे जिसमें क्रिया का फल 
क्तो से चल कर कम तक पड़ता है। “में साता ह” यहां 
सोना’ अकमक क्रिया है । परन्तु “में देखता go यहां देखने 
क लिये काई वस्तु चाहिये | यांद कोई कहे कि 'मैं देखता हु” 
आर तुभ qt “कया देखते हा ?? और वह कहे "कुछ नहीं” 
SIS उसके $वश्य qu कददागे। देखना हा ही तब सकता 
हे जब कम दा! इसी प्रकार ईश्वर सृष्ट रच दी तभी सकता 
हे जब रचने के fea प्रात हा। मुझे दुकान खजानी हे | 
परन्तु दुकान नहीं ता में क्या खजाऊंगा | 
प्रिलरर तथा अन्य कई दार्शनिक लोगों के! “आदिः 
कारणा ? (First cause) aga घास देता हुँ | च हृ कहते है कि 
जब ईश्वर “आदि कारण” है तो फिर प्रकृति नित्य केल हा. 
सकती हद E जब ईश्वर "arie कारण (sufficient cause) 
देता auaa के लिये sala a ear आवश्यकता 2 
परन्तु कितनी आश्चयं की बात है कि यह लाग 'पर्याप्त कारण 
की पय्याप्तता को नहीं समभते । पर्य्या कारण का तो केवल 
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इतना अथ है कि उसको अन्य कारणों की आवश्यकता न 
पड़े | ईश्‍वर को नहीं पड़ती। में आंख से देखता हूं । ईश्‍वर 
बिनां आंख के देखता है। में हाथ से छूना हूं ag बिना हाथ 
के छूना है । में यंत्रों से काम करता = | उसको यंत्रों को आव-- 
श्यकता agi है | अतः इम कहते हे कि वह पर्य्या्त कारण 
g । परन्तु wate कारण का यह अथे नहीं कि कोई वस्तु 
न हा यार उसे रच दे। काई चोज ah और उले qur 
चनारे । faza वाला कोई नहो और उसे पोट दे। मरने 
वाला कोई न हे! और उसे मार दे। सोने वाला काई न 
हो और उसे खुला दे। दरड पाने बाल कोई न हे और 
उस द्रडद्‌ I| 

लाग कहत हें कि क्या एक चेतन सत्ता सं समस्त खि 
नहो बन सकती ? क्या zaia कारण अकला ale बनाने 
मं अलमथ हे! द्म ud शक्तिमत्ता की मीमांसा करते E 
कुछ लिख चुके Ep समथेता या शक्तिमत्ता के वाग्‌ जाल से: 
निकलने के लिये लागो का aca पर विचार करना चाहिये । 
इम कद सकते हें कि अकेली चेतन सत्ता जड़ प्रकृति के faar 
जड़ सृष्टि का नहीं बना सकती । emm" शब्द के प्रयोगः 
से इतना नहीं डरना चाहिये। 

इतना ता फ्लिएट भो मानते हैँ कि alana से "दंत. 
वाद? की सिद्धि हातो है । अब इसके आगे इतनी बातों में 
से एक अवश्य guit :- 

(१) या तो अकेली चेतन सत्ता से ही लमस्त ale 
मानी ज्ञाय । : 

(२) या अकेली जड़ सत्ता से | 
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(३) या इन के अतिरिक्त किसी तोसरी सत्ता से। 
(७9 ) या दोनो से | 
दूसरी तथा तीसरी करपना का ते वदद भी निषेध करते 


हैं । पहली के मानने में बहुत से आक्षेप हें जिनका हम ऊपर | 


वर्णन कर चुके हैं। अब केवल चौथी कल्पना ही शेष रह 
ज्ञाती दे । aega: ag कल्पना ( hypothesis) नहीं 2 


किन्तु gee विचार और युक्तियों का निकाला gat 


सिद्धान्त हे । 

कुछ लाग कहा करते हे कि "दशन शास्त्र (Philosophy) 
का उद्दश्य यही हैं कि समस्त ACTA की एक जड़ का पता 
लगा ले | द्वैतवाद से दाशेनिकों को सन्तोष नहीं होना 
चाहिये” | हम को ऐसी बातों से हंसी आतो है । दाशनिक 
amat के पासं इस कहपना के लिये क्या आधार È कि उनको 
समस्त सृष्टि का एक ही मूल ढंढ लेना चाहिये। दाशनिक 
aint का कत्तव्य़ तत्व soit सत्य को खाज करना है नि 


"Ba से प्रम और Fa से घृणा करना | सृष्टि जैसी इछ. 


* हमारे सम्मुख उपस्थित है उसके विकास की जो प्र करना 
दार्शनिकों का काम है । यदि gaa sme fex दाता दै 


at HE अद्देत को मान-। परन्तु यदि aga नहीं सिद्ध होता. 


तो केल “दारानिक” फिलास्फर ) कहलाने के लिये द्रत 
से घृणा करना दाशनिकता नहीं किन्तु इसका उलटा È | 

sy ~N e e N - 

अद्वेत प्रम ने बड़े बड़े दाशंनिका का भूल gazi 

मे डाल TFET | WE अपना उद्देश यही समभते रहे कि किसी 

प्रकार अद्वत को सिद्धि कर। शङ्कराचाय ने मायावाद की 

इसीलिये कल्पला की कि बिना मायां के शुद्ध अद्वेतवाद 
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सृष्टि की मीमांसा करने में असमर्थ था । द्वेन से उनके 
"QT थी । अतः. अतनिचिचनीय माया की रचना या कल्पना 
“की गई । परन्तु क्या इससे अद्धेत की लिद्धि हो गई ? कदापि 
“नहीं, माया तो फिर भी “ब्रह्म” के गले में लरकती at रही i 
य दि में द्ध तवादियों से ge कि क्या शुद्ध sur बिना माया 
"के सृष्टि रचने में “असमथ” है तो इसका उनके पास कोई 
उत्तर नहा | 
फिर में पूळुता हुंकिजो “qea कारण” आर्म में 
wala के परमाणुं को उत्पन्न करने में eaim था बह 
"आजकल पिना बीज * qup उगाने, चिना मा-बाप के लड़का 
'उत्पन्न करने, शिना MATA AT हायडू।जन के जल बनाने, 
बिना जल के बफ या ला बनाने, शिना मिट्टी के पर्यत 
"बनाने के लिये क्‍यों पर्याप्त नहीं है ? 
, बहुत से लाग डरते हैं कि प्रकृति के नित्य मानने से 
UNIT कुम्हारवत्‌ ÈT जायगा ? परन्तु कुम्हार से इतनी घृणा 
ear? झ्या इसलिये कि आधुनिक हिन्द जाति अपनी मुखंता 
-से कुम्हार क्षा नीच सममती है? दृष्टान्त का केवल एक 
"अङ्ग लिया जाता है! इश्वर कुम्हार नहीं किन्तु कुम्हारवत 
'है | बह भी एक अंश में अर्थात्‌ वस्तुञ के बनाने मे । उसमें 
और कुम्हार में उतना ही भेद दे जितना पृथ्ची ure 
'मएडल और घड़े में है | यदि कुम्दारवत्‌ कहने में ईश्वर at 
अपमान होता हे तो पिता या: पितृवत्‌ कदने में क्‍यों wu? 
“कया इश्वर को पिता मानने का यह अर्थ है रि वह सांसा- 
_ रिक पिता के समान खो-भोग द्वारा सन्तानोत्पत्ति करता है ? 


“यह केवल eura है। दृष्टान्त को दष्टात्त की मयादा से 
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आगे नहीं ज्ञाने देना चाहिये। यह . केवल दृष्टान्त ate 
जिसका संकेत गीता के निम्न कछोक में किया गया है :- 
- « ® पहदुयानिमेदद्जह्म.-तहि- ant दधाम्यहस ” कर 
. यहां "महद्‌ ब्रह्म” का अर्थ हे प्रकृति, उसमें ईश्वर गे 
घारण करता है अर्थात्‌ अपनी ज्ञान afa क्रिया का उलम 
प्रवेश करता है vet का नाम सुष्ट mae सुष्ट नाम हैं: 
प्रकृति और क्रम ईश्वर की ओर से आता हे। 


दूसरी शंका | 

6 Mr. Spencer, Mr. Lewes, and Professor: 
Tyndall argue that the cause of the universe 
cannot be known to be intelligent, because the: 
reason of man, being finite can not comprehend 
the infinite."  (Flint's Theism pp. 74). 

“स्पेसर ल्यूएस तथा उपाध्याय टिए्डल का कहना है कि 
सृष्टि के कारण को ज्ञानवान नहीं कह सकते क्योंकि मजुष्य 
को बुद्धि अल्प हाने के कारण चह अनन्त WT wal जानः 
सकता? | 

(फ्लिण्ट का ग्रास्तिकवाद go १७४) 


KH इस mag का विस्तृत उत्तर आठव अध्याय में दे 
चुके हैं परन्तु इस आक्षेप के उठाने का उन्ही को अधिक्रार हे. 
जा सृष्टि का चेतन कत्ता मानते हैं | जिनको ale की gla- 
मक्ता पर भी विश्वास नहीं उनक लिये सान्त जार अनन्त का. 
प्रश्न उठाना ही व्यथ है। यदि सष्टिक्रम बुद्धिमत्ता युक्त नहीं . 
ते उसको जानने & लिये भी किसी बुद्धिमत्ता की थावश्य-_ 
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कता नहीं । परन्तु हम देखते हें किःइसीः सृष्टि के अनन्त न 
cet थोड़े दी अंश के! जानने की कोशिश करने वाले टिणडल 
जैसे सायंसज्ञ अपने को बुद्धिमान et समभते है | क्या यह 
आश्चर्य नहो हुँ Um किसी वस्तु के बनाने के लिये ते! बुद्धि को 
आवश्यकता न दा परन्तु उसके emus लिये gfe की 
-अ\वश्यकता अवश्य gri पुस्तक ता बिना gh के भी लिखी 
जा सके परन्तु उसका पढ़ना केबल विद्वान के लिये ही सम्भव 
हा ara ओर अल्प मझुप्य का इस SS रूपी अनन्त पुस्तक 
के पढ़ने की !नत्य निरन्तर केशिश करते रहना ही इस बात 
का प्रमाण है कि यह सृष्टि किलो महान बुद्धिमान की बनाई 
है. रहो इस बुद्धि की अनन्तता, fast vq तो मजुष्य के 
मस्तिष्क के पग पग पर दोता हे | कयाः ज्ञान उतना ही हे 
Faar टियडल महोदय. ने प्राप्त क! पाया हे? या केवल 
उतना ही है जे! बड़े से बड़ा सायसज्ञ जान सका है ? कया 
खाए उसके आगे कुछ नहीं बताती ! कया als को पुस्तक के 
उतन ही पृष्ठ È जितने हमने पढ़ पाये हैँ? यदि नदो ता gfe 
या सछि कर्ता की अनन्तता में सन्देह कयां ? Tega: AIST 
सा ut विचार किया जाय तोशात दे।गा कि सृष्टि रूपी पुस्तक 
faea वंधी हुई पुस्तक adt है जिसका अन्तिम पृष्ठ हमने पढ़ 
लिया है या किसी ने पढ़ लिया है। यह uus अपार पुस्तक है 
जिस हे yo पर पृष्ठ पलटते जाइये उनका पठन पाठन मनन 
fazaa करत जाइये और इसका. अन्त. हाने को नहीं 
` दाता पक जीवन नहों, सहस जीवन, व्यय करने पर.सी यही 
अनुभव होता है कि अमी इस पुस्तक. का आरम्भ, at fear 
ge लिये ae की सात्वता में at खन्द दे! सकवा. था 
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परन्तु उस या उसके रचियता की अनन्तता म सन्देह करन 
विचार शस्यता का दी प्रदर्शक है । 


NAT राका 


मिस्टर जे. एस. मित्र (7. S. Mill) महोदय की शंका 
के उन के ही शब्दों में देना अच्छा होगा : 

* It is not too much to say that every indi- 
cation of design in the Cosmos is so much evi- 
dence against the omnipotence of the Designer. 
For what is meant by desigu? Contrivance, the 
adaptation of means to end. But the necessity for 
coptrivance--the need of employing means—is a 
consequence of the limitation of power. Who 
would have recourse to means if to attain Ais end.. 
his mere word was sufficient ? "The very “idea of 
means implies that the means have an efficacy 
which the merest action of the being who employs 
them has not. Otherwise they are not means, 
but an encumbrance. A man does not. move his 
machinery to move his arms: If he did, it could 
only be when paralysis had deprived him of the 


. power of moving them by volition. But if the 


employment cf contrivance is in itself a sien of 


‘limited power, ‘how much more so is the careful, 


and skilful choice-of contrivances १ Can any wisdom. 
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be shown in the selection of means when the: 
means have no efficacy but what is given them by 
the will of him who employs them, and when Lis- 
will could have bestowed the same efficacy on. 
any other means ९१. Wisdom and contrivance are: 
shown in overcoming difficulties, and there is no: 
room for them in being for whom no difficulties 
exist. ‘Lhe evidences, therefore, of natural thec- 
logv «distinctly imply that the author of the 
cosmos worked under limitations. " (‘Three Essays- 
on Religion, pp. L76, 47०). . 

“इसमें कोई अत्युक्ति, नहीं है कि सृष्टि की रचना ar 
sata fag रचयिता की सवशक्तिमत्ता के विरुद्ध एक प्रमाण ` 
है । क्योंकि रचना का क्या अर्थ है? प्रयाग अर्थात्‌ साधनों 
को इस प्रकार काम में लाना कि साध्य की सिद्धि हा सके । 
परन्तु प्रयाग की आवश्यकता अर्थात्‌ साधना को काम में 
लाने की ज़रूरत et शक्ति के परिमित हेने के कारण होती È | 
साधनों का प्रयाग कौन करता यदि. उसके साध्य की सिद्धि 


` के लिये उसका कथन मात्र पर्य्या्त हाता ? साधना का विचार 
हो यह प्रकट करता है कि जा काम साधनों से निकल सकता: 
है वह उनके प्रयाग करने वाले से बिना उनके नहीं निकल 
सकता | अन्यथा AE साधन साधन न होंगे {कन्तु व्यं बाक. 
हागा । काई पुरुष अपना हाथ उठाने के लिये यत्रो का प्रयाग 
नहीं करता । यदि वद करता है ते! उसी समय जब fes 
मारजाने के कारण उसकी इच्छा मात्र. से दाथ नहों उठ 
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,सकते । परन्तु यदि साधनों का प्रयोग मात्र ही शक्ति के अल्प 
aa का fug है तो साधनों का विचार ओर वुंद्धि- 
'पूचेक निवोचन इस अल्पता का मल भी अधिक प्रमाण 
हाया] यदि साधनों में बही योग्यता है जा उसके प्रयोग क' ने 
'चाले ने उन्हे दा है और यदि यह याग्यता वह [eui अन्य 
साधनों के मी दे सकता था ते| उनके fusius करने a 
बुद्धि की क्या आवश्यकता दे ? बुद्धि और साधनों का प्रयोग 
at आपत्तियां को दूर करने मे दांता है। उस सत्ता के लिय 
इनको कया आवश्यकता है जिसके सम्मुख कोई आपत्ति है 
“हां नहीं ? इस ।लये प्राकृतिक आस्तिकबाद्‌ के प्रमाणो से 
'स्पष्टतया यहो सिद्ध होता है कि सृष्टि के रचाथता को 
'शक्तियाँ अल्प हैं. s 

| | (घमसम्बन्धी तीन व्याख्यान go १७६-१७७) 

भिज्ञ agaa को इज शंका. में कई शंकाय स म्मित्तित g | 
"अर्थात्‌ — 

(१) चकि इश्वर अपने साधेन की सिद्धि के लिये साधनों 
'कां प्रयाग करता है अतः वह सर्वशक्तिमान नहीं | 

. (२) चकि वद्द इन. साधनो का बुद्धि आर विचार पूवक 
'्रयाग करता है अर्थांत यह देखता है कि कौन: से साधनों का 
'प्रयाग करना चाहिये Miz कौन: ni का नहों । अतः उसकी 
'शक्ति अत्यन्त HVT है। 75000: goo 

C (3) जब उनं साधनों को भी वद्दीबनाता हे | अर्थात्‌ उन 
'साधनो कोः अपनी इच्छा के. अनुसार ही गुण, तथा याग्यताय 
'देता है तो उनके निर्वाचन में बुद्धिमत्ता भो अर्दिशत नहीं दती: 
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आदि दूसरे के बनाये इये साधनों मे से उसे giz करनी पड़ती 
ता अवश्य उसे बुद्धिमान कह सकते | 

(४) साधनों का प्रयाग वद्दी करता हे जा किसी कठिनाई 
3t ET | अतः इश्वर को अवश्य कोई कठिनाई प्रतीत दोती हे । 

मिल महाशय यह समभते हैं कि 

(१) ईश्वर सृष्टि dr अपने किसी साध्य की सिद्धि के 
लिये रचता दै। अर्थांत वह शायद किसी कठिनाई में हे या 
उसके कोई आवश्यकता है जिसको पूत्ति के far उसे सृष्टि 
vat पडती हे 

(२) इस साध्य सिद्धि के लिये ae कुछ साधन बनाता हे i 

(३) और फिर उन खाधनों में से उपयुक्त खाधनों का 
, छांटता है । 

धमकी इनमे से तीनो बात स्वीकृत नहीं | हम शायद पहले 
सी किसी स्थान पर कह चुके हे कि सृष्टि रखने का ईश्वर को 
काई अपना प्रयोजन नहीं | क्योंकि उसमे काई अपूणंता. या 
आवश्यकता नहीं, mAT मिल मद्दोद्य के सजातीय ईसाई 
धघर्मांवलस्बियों के प्रति अवश्य दे! सकता दे जो केवल इश्वर 
` को द्वी नित्य मानते हे और .(जनले पूछा जा सकता ह कि 

अब सश्टि रचना खे qua ईश्वर ही ईश्वर था ता उसका 

सष्टि बनाने की क्या ज़रूरत थी? परन्तु हमारा ऐसा मत 
नहीं । इम ते पहले भी कद चुके हैँ कि tere आवां के 
उपकार के लिये afe बनाता है जिससे जीवो को कमं 
ait फल पाने के साधन प्रात दो wd जीव set Bg 
. उनकी शक्तियां अल्प EI उनको काम करने ओर भोग करने 
दोनों के लिये शरीर तथा अन्य साधनो की ज़रूरत हे । wer 
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eraat का नामं are दै। अर्थात्‌ यारि आंख न ह और आंख 
से देखने के लिये रुप भीन दो तो जीव किस से क्य? 
gant ? यदि उसके सुख न हो, न सद्य पदाथ èr तो किस 
से कया खायेगा ? यदि हाथ न देए, न हाथ : द्वारा पकड़ने के 
लिये बस्तुये' हा ते। द्दाथाँ से क्या काम . करेगा १ याद SAT 
न हो और हृदय से प्रम करने के. fera कोई प्र स करने योग्य 
वस्तु भी न हो तो किससे किसके! प्रम करेगा ? यदि बुद्धि 
न हा और बुद्धि से जानने योग्य सुष्ट भी न द्दो तो किस से 


किस वस्तु का विचार करेगा ? अतः जीव WI पग पग पर 


प्रत्येक काम करने और प्रत्येक भोग की प्राप्ति के लिये सुछि 
की आवश्यकता दै । इसी लिये ईश्वर परोपकाराथे सृष्टि 
बनाता Qa खामी द्यानन्द्‌ ने सत्यार्थ प्रकाश क । आठवे 
समुल्लास में. लिखा, हैः-- (a) जगत्‌ के बनाने मे परमेश्‍वर 
का कया प्रयोजन है ? (इत्तर) नहीं बनाने में क्या प्रयोजन 
' हे ? (प्रश्न) जो न बनाता तो आनन्द में बना रहता ओर जीवा 
को भी सुख दुःख प्राप्त न होता । (उत्तर) AE आलसी र 
दरिद्र लोगो की बाते हें । पुरुषार्थी की, aat । और जीवा का 
` ग्य में क्या सुख वा दुःख है? जो सृष्टि के सुख दुःख को 
gan की जाय तो ge कई गुणा अधिक होता अर बहुत 
से vias जीव मुक्ति के साधन कर मोत्त के आनन्द का 
भी प्राप्त हाते हैं| प्रलय में निकस्मे जैसे ava में पड़े रदत 
हैँ वैसे रहते हैं और प्रलय के पूच सृष्टि में जीवा के लिये पार 
पुणय कर्मों का फल ईश्वर कैसे दे सकता र जीव 
क्यों कर भाग सकते १” ( सत्यार्थ प्रकाश; अठारहचीं बार 
पृ०५१४, tu गै 23 2 c 2 Sr Cos 
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afs बनाने मे ईश्वर का अपना साध्य कुछ नहीं अतः. 
उसमे अपूर्णता कां दोष नहीं,लग सकता | 
अब रहा साधतो के प्रयेग का प्रश्न । यह हम suem 


मान्‌! शब्द की व्याख्या करते इये लिख चुके हैं कि इश्वर का 
सृष्टि की रचना के लिये faedt ataat का प्रयोग करना 
नहीं पड़ता | न वह साधने का चुनाव at करता है। जिनका 
आप साधन कहते हें AE भी तो उसी के बनाये इये हैं। इनके 
बनाने के लिये उसने कोई अन्य साधन प्रयुक्त नहीं किये । 
वस्तुतः जिनके aint ने साधन कहा हे aa भी किनं किन्दा 
जीवां के लिये साध्य ga क्योंकि seat के लिये उनका 
निर्माण gsm है । कल्पना कीजिये कि एक खुप्रबद्ध देश दे 
जिसमें ca करोड़ मजुष्य रहते हैं । उनका राजा बड़ा चतुर, 
ढ्यालु तथा परोपकारी है। इन Fa कराड़ मनुष्यों मे खे 
भिन्न २ श्रेणियां के हे, उनकी आवश्यकताय भिन्न २ है। अत 
वह राजा अपने राज्य में ऐसी संस्थाय खोलता हे 
जिनकी उसको अपने लिये ता कुछ आवश्यकता नहीं . परन्तु 
पुरुषों के विकास तथा भाग के लिये अवश्य ज़रूरत 
है। यह संस्थायं किसी जीव के लिये तो साधन ur शोर 
किसी के लिये साध्य । जैसे डाकलाने का विभाग लाजिये। 
ब्यापारी तथा अन्य TESA लोगों के लिये तो यह डाक घर 
साधन मात्र है क्योंकि उनके पत्र व्यवहार के लिये यह खोला 
गया है परन्तु जो पुरुष डाक घर में.नोकर हें उनके लिये 
यही साध्य है क्योकि उसके द्वारा इनकी जीविका चलती है। 
sic इसी विभाग में काये करके वह अपनी ' बुद्धि का भी 
विकास कर सकते EG इसी प्रकार पुलिस, सेना, न्यायालय, 
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quafi तथा बेंक का दाल दे | यह सब frat 
पुरुष को अपेता से ara और किसी की से साधन है । यदि 
पक का कत्तव्य चेत्र हें तो दूसरे का भाग क्षेत्र । यदि एक 
पुरुष का पद्‌ च्युत करना उसके दण्ड का हेतु हें तो बद्दी 
पंद्रिक्ति दुसरे पुरुष को पुरस्कार देने का मो Eg होतो हे। 
इसी प्रकार सृष्टि रचना का सममिये। इलम असंख्य जीव 
हैं। सृष्टि को पक एक घटना से Gazi जीवों का सम्बन्ध 
है। डस घटना द्वारा हो बहुत से जीव कम करने क! NIAT 
पात हे agai के दुःख रूपी दरड मिलता हे ओर बहुतां 
को सुख रूपी पुरस्कार मिलता हे ! feat मनुष्य को सत्यु 
का ही दृष्टान्त लीजिये | कल्पना कोजिये कि 'क? नामक एक 
ATA मरता है। यहद एक छोटीती घटना है परन्तु इसी के 
द्वारा Saat खी को विधवा होने का दरड मिलता हे, उसके 
माता पिता को पुत्र हीन देने का, उसके बड के पितृद्दीन 
होने का, उस क सम्बन्धियां का मित्र-बिछोह का, उसके 
शत्रुभो का शत्ररहित होने का पुरस्कार और उसके स्वयं 
सम्भव हे AY पुरस्कार के रूप में हो, सम्भव हे दुःख के 
रूप में फिर डल सृत्यु से न जाने कितने agat के लिये 
BAST खुल जाता हे जे! उसके जीवन में शायद अपना 
काय्यं नहो कर सकते थे । इसलिये यह. waar कि इश्वर 
साधनों द्वारा अपने साधना की सिद्धि. करत है ate नहीं 
है । सृष्टि में साध्य झार साधन इस प्रकार मिले हुये हें कि | 
उनके बीच में कोई Aqa मित्ति खोंची नदों जा सकती i 
पक प्रकार से समस्त सृष्टि साधन है अर्थात उसको 


G 


'रचना जीवी के लिये कम क्षेत्र ओर भोग चेत्र इत्पश्न करने 
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के लिये हुई द । परन्तु इससे न ते! ईश्वर की अपूर्ण ता सिद्ध 
दोती है न उसको सवशक्तिमत्ता मे कोई।मेद पडता है। मिल 
महोदय का यह कथन तो बड़ा ही विचित्र ओर हास्य प्रद 
है कि ईश्वर विचार पूवक साधनों का चुनाव करने के कारण 
fata हूँ । क्या अन्धाधुन्धी साधनां का चुनाव करता तो 
मिल महादय उसके सबल कहने लगते ? निवेलता ओर 
सबलता की यह Halal केवल उन्हीं की समक में आसकती 
है | ज्ञान तथा विचार का सभी लोग शक्तिमत्ता का चिन्ह 
समभते dem की लेकेक्ति हे | 

चुद्धियस्य बलंतस्य निवु Exp कुोत्रलम्‌ | | 

अर्थात्‌ जिसके बुद्धि हे उल बले दे । बिता बुद्धि के बल 
Hat? यदि ईश्वर की सष्टि.मे अन्धाधुन्धो पाई जाती | यदि 
ag मिल महोदय की आवश्यकताओं का विचार न करके 
उनके पैर में आंख ओर पीठ पोछे नाक लगा देता i यदि 
उनके शरीर में पाचन-शक्ति के यंत्र का मस्तिष्क म॑ रख देता 
और सुह से उसका कुछ सम्बन्ध न रखता, यदि मिल साहेब 
की आंख मे पलकों के नीचे बड़े बड़े नाखून होते तो शायद 
उनके! यह आक्षेप करने काथवसर न मिलता कि “ साधनों 
का विचार और चुद्धि-पू्कनिर्वाचन ” ( careful and 
skilful’ choice of contrivances ) ईश्वर की .अल्पता का 
प्रकट करता RI 

हम ऊपर कह चुके हें कि जिस प्रकार दम अपने हाथ को 
इच्छाशक्ति से दी बिना यंत्र की सद्दागता के उठा लेते हे 
उसी प्रकार ईश्वर भी इच्छा मात्र से at प्रति के परमाणु 
का संयोग और वियोग करके सष्टि की रचना करदा. रद्दता 
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है। हम का तो हाथ उठाने के लिये शरीर रूपी यंत्रों को 
आवश्यकता भी पडतो हे । और इन यंत्रों के फालिज द्वारा 
बिगड़'जाने पर अत्य यंत्रो का भी प्रयोग करना पडता È | 
परन्तु ईश्वर को इन यंत्रों की भी आवश्यकता नहीं पड़ती | 
'हां बुद्धिपूवक निवांचन आवश्यक RO ae माना कि 
wa साधनों को उसी ने बनाया है और उनमे गुण तथा 
-योग्यताय भी उसी ने उत्पन्न की हैं। परन्तु जो वस्तु अथवा 
घटना एक जीच के लिये साधक दे वह दूसरे के लिये बाधघक। 
अतः qu आवश्यक दे कि प्रत्यक staat आवश्यकता 
के अनुसार साधन दिये जायं | यह तमी BD सकता हे जत्र 
बुद्धि आर विचार को काम में लाया जाय। मिल महोदय 
का मस्तिष्क र शेर के पंजे दोनों का बनाने घाला ईश्वर 
है। परन्तु यदि बिना बिचारे मिल मद्दादय को शेर के पंजे 
दे दिये जाते और मिल साहेब को उंगलियाँ शेर के हाथ में 
दे दी जाती तो 'क्या मिन साहेब और शेर जी दोनों की 
आवश्यकताय पूरी हो सकती शी ? कदापि नही । और 
कया üt करना ६ शवर को शक्तिमत्ता का चिन्ह होता? 
कदापि नहीं | | 
अब केवल एक शंका रहती है। अथांत क्या ईश्वर के 
fant यह सम्भव नहों था कि qug इन साधनों का प्रयाग न 
करके किन्ही अन्य साधनों का प्रयाग करता श्र पोल्‌ कपा 
यह सम्भव न था कि sia की पलको! में नाखून भ r होते 
ओर R आंख का पुनली मे भी न गड़ते ? we शंका तो 
हास्यजनक हो है परन्तु इम इतना ही कह सकते हैं कि यदि 
der Qar तो भी मिल महोदय की .शंका से बचना संभव 
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न था क्योकि वह साधनों के किसी अन्य रूप के सोचने में 
अपना मस्तिष्क लगाते | Geer wat करने का ठेका ले 
लिया है उनके कोन सी वस्तु से शान्ति हो सकती है? यदि 
उनको TY Bla ओर qui नाक दो जाय ता भो वह यह 
शिकायत करगे कि नाक से दीखता Fat नहीं और आंख से 
गंध का ज्ञान क्यों नहों हे!ता । आग प्यास कया नहीं बुझाती 
और पानी से दीपक Fat नहीं जलता | 


चौथी शंका 


चंकि सृष्टि में साधनां का विचार और वुद्धि-पूवक प्रयाग - 
पाया जाता है इस लिये जे. एस. मिल ईश्वर के मानने मे 
असमर्थ हें NIEA उन लोगो का aqa करते हें DT 
सृष्टि मे afzat at afai दिखाई देतो हे | | 

प्रथम मिल के दी लोजिये | एक ओर तो घह वुद्धि-पूवक 
साधनों का प्रयोग करने वाले ईश्वर WU नहीं मान सकते 
क्योंकि बुद्धि की अवश्यकता निवेलता का fare है । दूसरी 
ओर menyredt की भी शिकायत करते हे: | 

« Killing, the most criminal act recognized by 
human laws nature does once to every b sme 
thatlives— No human being ever comes into the 
world but another human being is literally stret- 
ched on tho rack for hours and days, uot un fre- 
quently issuing in death.......\ single h HER ug 
«destroys the hopes of à Season... 2 Every thing, in 
short which the worst men comm:t either against 
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. life or property, is perpetrated on a larger scale 


by natural agents.......Anarchy and the Reign 
of Terror are oyer-matched intinjustice, ruin, and 
death, by a hurricane and a pestilence. (Three 
Essays on religion pp. 28-5]). 

‘aaa की नियमावलि मे प्राण हत्या से भारी कोइ 
पाप नही माना गया । eg सुष्टि प्रत्येक जीव की एक बार 
अवश्य हत्या करती हे... qm AGA के उत्पन्न होते समय 
दुसरे aga ( माता) का घराटों आर दिनों अत्यन्त कष्ट 
उठाने पड़ते है और कभी २ मृत्यु भी हो जाती है | एक तूफान 
आता है तो फसल भर की आशाओं पर पानी फेर देता है । 
NE सारांश यह है कि जीवन या सम्पत्ति के विरुद्ध जा पाप 
बुरे से बुरा मनुष्य कर सकता है aa इस ale द्वारा होता 

है ।......जितना अन्याय, नाश, तथा हत्या काएड. तूफ़ान या 
UT के कारण होता हे उतना अराजकता या करता के राज्य 
मे नहीं होता ” ( घम सम्बन्धी तीन व्याख्यान go २८-३१ ) 

प्रोफ सर देल्म हाल्टज ( Prof. Helmholtz) at यह 
शिकायत है कि मनुष्य की आंख बहुत भद्दी रीति से बनाई 
गई हे 

‘ The eye has every possible defect that can 

be found in an optical instrument, and even some 
which are peculiar to itself," «It is not toc» 
much to say that if an optician wanted to sell me 


an instrument, which had all these defects, J 


should think myself quite justified in blaming his 
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carelessness in the strongest terms, and giving 
him back his instrument.” RU 

6 आंख में चह सब दोष हैं जो किली देखने के यंत्र मे 
पाये जा सकते हैं और कुछ अधिक भी |” “ इसमे कुछ 
अत्युक्ति नहीं है कि यदि कोई चश्मा बेचने वाला इन दोषो 
चाला चश्मा मुझे देता तो में उसकी मूखता या असाव घानता 
के बड़े बलपूर्वक दिखाता और उसके चमे के लौटा देता | 

आंख में छः दोष बताये गये हैं :-- 

]. Chromatic aberration. | 

2, Spherical aberration and defective centring 
of the cornea and lens, together producing the- 
imperfection known as ast igmatism ; | 

3.. Irregular radiation round the images of 
illuminated points. 

4. Defective transparency. 
5. Floating corpuscles. 

G. ©The blind spot " with other gaps iu the- 
Geld of vision. (Theism, pp. 4!¥)- 

अर्थात्‌ 

(२) वर्णापेरण | 

(२) गोला पेरण और कारनिया तथा स्थल का दघ एुक्त. . 
केन्द्रीमवन ओर HARES दोष T 

(३) प्रकाशित विन्दुओ की प्रतिच्छाओं के चारो ओर 
विषम विकरण | 

(2) re युक्त पारदशिता 
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(१) व्हते हुये कण 
(६) , दष्टिक्षेत्र मे अन्य रिक्त स्थानो सहित“कालाचिन्द |” 
“Comte, following Laplace, has argued that 
there is no evidence of intelligence or design in 
the solar system, because its elements and mem- 
‘bers are not disposed in the most advantageous 
manner. The moon, in particular, we are assured, 
should.have been so placed that it would revolve 
round the earth in the same time that the earth 
revolved round the sun. In that case she would 
appear every night, and always at the full........:- 
“changes in the polar regions, in the physical 
character of Africa, in the position of the Asiatic 
‘continent, and in the Pacific Ocean » have been 
suggested as improvements on the constitution of 
‘the world." (Theism p. 235). 
“Tf Greenland were s ubmerged, and the 
\siatic and North American Continents so altered 


that no large rivers should flow into the polar 


ocean, the climate of Iecland and Canada. might 


be greatly improved. ” (Theism p. 239). 


_ " Lange and Huxley have said cf her proce- 
dire, that it is * like shooting a million or more 


‘Toaded guns in a field to kill one hare." (Ther 
‘ism p. 248). | 
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कामटी महाशय लेपलेस का अनुकरण करते ET कहते 
हैं कि dha मणडल ऐसा ad बना कि जिससे अधिक से 
अधिक लाम हा सकता | आवश्यकता थी कि चांद पृथ्वी 
की चारों ओर उतने ही समय में घूमता जितने में पृथ्वी 
सूर्यं के चारो ओर gad है। यदि ऐसा होता तो चांद 
हर रात को पूरा पूरा चमका करता |... ---घुव के निकटस्थ 
स्थानो, अफ्रोका, एशिया, पास्फिक मद्दातागर को उन्नत 
करने के लिये प्रस्ताव किये गये हे. । अगर ग्रांनलएड 
ar डुबा दिया जाय थोर उत्तरी अमेरिका तथा एशिया को 
चनावट ऐसी कर दी जाय कि इसकी नदियां उत्तर को आर 
न वहने पावे तो आइतललेएड तथा कनाडा का जल-वायु 
उत्तर हो सकता है ।” 


लाँग (Lange) और exu (Huxley) का कथन 2 कि 
afs में उतना ही अपव्यय है जितना खेत में एक खरगोश 
के मारने के लिये faerat तोप छोड़ देने में होता ।” 

इस प्रकार ufu के रचयिता में ee qu ऋरता 
नता aqaa सभी अवणुण पाये जाते है | यदि कामदां | 
azz (Comte &co) की सृष्टि बनाने का ठेका दे दिया 
जाता तो उनकी रची हुई सष्टि में यह दोष न होते । परन्तु 
af के रचयिता का सब से बड़ा एक देप यह भी है = 
पूर्वोक्त दोषों से भी बढ़ गया है बह यह्‌ कि न ae ai चीज़ 
बनाता है न दूसरों को बनाने देता है। fra देल्मदे'ल्दज ने 
aia कें इतने दोष निशाले SH fer au कै पक me ; हला 
का भी अवसर नहीं मिला | बह AA कहता है «Of course 
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I shall not do this with my eyes, and shall be only 
too glad to keep them as long as | can—defects 
and all.” अर्थात्‌ “ में अपनी आंखो के लोटा नहीं सकता : 
में इतने दोष होते हुये भी इनका जितने दिन हो सकेगा 
रखने के लिये प्रसन्न Mat!” हम पूछते हें कि यदि 
. हेल्महोल्टज इल प्रकार का चश्मा बनाने वाले का चश्मा 
वापिस करने का तय्यार था तो उसने इन दोष सद्दित wit 
के बदले अच्छो आंखे क्यो न बनालीं। जब चह इस WHIT 
की एक आंख भी बना सकता तो उसमे तथा प्राकृतिक Ra 
में तुलना हा सकतो और हेल्मद्वाल्टज़ को भी अभव हो 
सकता fs प्राकृतिक आंख अधिक उपयोगी है अथवा उस 
की प्रस्तावित आंख | हेटपरहोर्टज को कम से कम पक बात 
पर ही विचार कर लेना चाहिये था | चह यह कि कई पशु 
Gham का आंख मनुष्य की आंखों से अधिक प्रबल हे । उल्लू 
, रात में देख सकता है परन्तु हम नहीं देख खकते। बिद 
रात और दिन दोनो में देख सकती है। उकाब जितनी दर 
तक देख सकता है उतनी दूर तक हप्र दूर: बीज से भी नहीं 
देखा सकते | बहुन से पत्तियों की आंख cart अपेक्षा कम- 
जार हे बहुतां की muy | खप के कान हमारे कानों से 
अधिक तीव हैं । हिरन की नाक हमारी नाक से अधिक तेज 

इससे यह तो पता चलता है कि afe का रचयिता 
हमारी, इन्द्रियां से. उत्तम इन्द्रियां भी बना लकत! था । परन्तु 
वह हमारे इस शरीर के लिये अधिक उपयोगी होतीं या 
i m बड़ा सन्देह है | स्वयं हेल्‍्मद्वाल्टज का भी साननए 

डा 
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* The adaptation of the eye to its function is 
most complete, and is seen in the very limits which 
are set to its defects. ” 

अर्थात “आंख अपने कत्तव्य के पालन में पूर्णतया उपयुक्त 
है । यह बात आंखों के Bat की न्यूनता से स्पष्ट हातो हे ।” 

यदि आंख अपने काम के लिये पूर्णतया suga हैं ते 
इससे अधिक कया चाहिये ? जो दिद्रदशेन .दारा खृष्टिकतता . 
को अशानता को प्रकट करना चाहते हैं वह भूल जाते हैं कि 
हैल्मदवाल्टज यां अन्य agb नेत्रा का शान भी तो wat 
दोषयुक्त आँखों के निरीक्षण से सीखा है। उपनेत्र या चश्मा 
भी ते उसी मलुष्य के काम में आ सकता दे जिसके आंख 
दो ur कौन सा Aag दै जा नेत्र रद्दिता को नेत्र दे & । बा 
उंगली में चश्मा लगा कर देखने की आवश्यकता का qu 
कर्‌ दे | यदि एक भी यिद्वान बिना आंक्षा के facta 
(किये पक भी आंख बना सकता ता उसको कारोगरी थी । 

फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि जिस प्राणी क T- 
| युक्त आंख या दाष-युक्त अन्य अवयव दिये गये हैं वह इससे 
. अच्छे अवयवो का अधिकारो था 2 जा उत्तम से x उत्तम 
. आअवयव या पदार्थ मडुष्य ही कल्पना शक्ति मे आ सकते हे 
qe सब ही सुष्टि में पाये जाते हैं । परन्तु प्रत्येक प्राणी के वह 
नहीं दिये गये । मछलियां पानी में तेर सकती हैं। Tal दवा 
में डड सकते हैं। सांप एथ्वो के भोतर रह सकते हैं। इसलिये 
 रालफड़े बनाना या Tet का निमाण करना यह दोनो बातें दी 
सष्टि कत्ता ने बना के frat दी हैं । परन्तु मलुप्य चाहता È 
fug मेरे भी पर तथा गलफड़े gia । ईश्वर की सृष्टि मे तित- 
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लिया xa fp पंख मौजूद है. परन्तु यदि उसी प्रकार 
का सोन्द्य मचुप्य को नहीं दिया गया ते guru अर्थ 
नहीं कि सृष्टि किसी अज्ञानी की वनाई हुई है। जो ज्ञिसका 
अधिकारी नहीं उसका वद्द वस्तु केसे मिलेगी ?: जा वस्तु 
जिसके उपयुक्त adi ag उसका मिल्ल जाय तो: किस काम 
ol ? इससे सृष्टि कत्ता के सम्यग शान को सूचना मिलती È 
न कि अज्ञानता की । . | Ha uas : 
tat मिल की शिकायत कि सृष्टि बड़ो क्रूर है । इस विषय 
में हम बहुत कुछ पाप तथा दुःख के सम्बन्ध में लिख चुरे हैं । 
मिल ने संसार के-सुखों और Tat में तुलना ही नद्दो.की । 
इनको शिकायत है कि प्रत्येक प्राणो को एक .न एक बार 
मरना पड़ता दै। परन्तु मिल को पता नहीं कि यदि HT 
हुआ करती ता सृष्टि की कया दशा होती | एक पत्र में एक: 
Aer मद्दाशय ने हिसाब लगाया था कि यदि आदम मद्दादयः 
वजित वृत्त का फल न खाते और सत्यु देव को सृष्टि के भीतर 
घुसने की आज्ञा न होती ते इस समय इल पृथ्वी पर . इतने 
मलुष्य हते कि.पक एक के सिर पर-पचासा को खड़ा रहना 
पड़ता | उस पर भी पृथ्वी पर तिल रखने का स्थान न होता । ' 
यदि'मिल महोदय के बोख तीस पोढियो HAT मी,जीवित 
होते तो डनको शीघ्र ही यदद शिकायत . करनी .पड़ती :कि 
सए कत्ता. केसा क्र हैकि प्राणियों को जन्म देता चला 
जाता है धार. यहाँ से .निकालता किसी को नहीं:। यदि किसी 
AJN को समस्त आनन्द दे कर एक ही स्थान में रहने =: 
लिये बाधित किया जाय.: तो चह कुछ दिनो aang उन 
आनन्दो से. भी उकता जायगा | इसी प्रकार. यदि arg न दाती 
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और aga को खदा यद्दी रना पड़ता Al अवश्य दी SAAT: 
संसार के आनन्द तुच्छ मालूम पड़ने लगते *। यदि qm. 
तूफान से कभी कभी फसल की फुसल Greg जाती हैं ता: 
n फलल अच्छी बनो रद्दतो हे वह कया भिल्ल जो के प्रतापः 
से ? कया एक वर्षा असंख्या प्राणियों के लिये भोजन तंय्यार . 
करने में सहायता नहीं देतो ? मिल महादय का AE ता. 
. शिकायत है कि प्रसचकाल मे स्त्रियां का बहुत दुःख उठाना 
पडता है परन्तु उनके यह Tat सूऋता कि कितनी स्रिया 
तथा san पति नित्य प्रति प्राकृतिक नियमों का Sea धनः 
करने का प्रयत्न करते WA हैं। कितना SAN है मजुष्य जो. 
उसको मी दोष देने में नहीं चूकता जिसने ce न कंवल 
भाग्य पदार्थ ही दिये किन्तु उनको भागने को शक्ति भी प्रदान 
की | संसार सौन्दय्यं की खान है.यदि किसी में उसके qe 
के लिये आंख द्वा । संसार Tat का भरडार है यदि हम में 
उसके अजुभव करने की योग्यता al । संक्षार दया का सागरः *» 
है यदि हम उस दया के समक सक | यदि "E a 
, और शक्ति नहीं ते इसमें संसार का FAT दाण ? fe J 
जा आंख हाते हुये नहीं देखते १ कितने हें जा कान दाते हुये 
नहीं सुनते ? कितने रोगी हे जिन का हलवा कडवा लगता 
है? कितने ऐसे हैं. जिनकी आंख प्रकाश से आनन्द नहीं “A 
सकती ? परन्तु इसमें दलवे ओर प्रकाश का क्य co 
कामटी और लापलेस के चांद विषयक प्रस्ताव का देख 
कर मुझे एक वात्ता याद्‌ पड़ गई. ! मेरा लड़का चार पांच 
साल का था। घर में एक TAT इट कर vgl | | 
उसको जोड़ने के लिये गोंद की आवश्यकता हुई । TE 
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aunq कई पेंकिट बनाये थे और गोददानी में गोद न बचा 
-था। गोद के! न पा कर मेरा बच्चा बड़ा क्रोधित हुआ ओर 
मेरी माता के पास जा कर कहने 'लगा ''अम्मा, पिता जी 
Fal गलती करते हैं कि पैकिट बनाने में सब गोद व्यथे खच 
- कर डालते हें ।? AE बच्चे का रशि कोण था ।.वद्द समझता 
* था कि गोंद का ठीक उपयोग यहो हो सकता हे झि पतंग 
जाडी जाया कर । डले पतंग की अपेक्षा पेकिट जोडता व्यर्थ 
"प्रतीत होता था | उस अक्रानी बालक को क्या पता था फि 
बहुत से पैकिट उसके भोजन वस्त्रादि को सम्पादित करने 
“के हेतु थे ? बस यहो कामटी महोदय का दृष्टि हाण RO 
वह सम्रभते हैं कि चांद एक दीपक मान्न ह.। यदि उसकी 
“पृथ्वी के चारों sie परिक्रमा का वदी समय हे! जा Tat 
की सूय्यं के चारों ओर घूमने का हे तो प्रत्येक रात्रि का 
पूरा चांद उदय हुआ करे | उनके क्या मालूम हे कि जिस 
„ चांद से समुद्र में ज्वार भाटे उठते हैं, जो चांद गेल के 
gue के अतिरिक्त अन्य चीखियों बातो के लिये बनाया गया 
“है उसमें उनके प्रस्तावित ada करने सें. क्या फल 
देगा ? ऐसे वड़े २ सायंसञ्षां की इस प्रकार की बाल-चबुद्धि 
` दोना बड़े आश्चयं की बात है। 
हम यह quu हैं कि जिख सत्ता ने यह सृष्टि रची उसका 
क्या यह.बात मालूम न थो ? क्या सृष्टि रचना स गणित 
- का उतना ज्ञान भी प्रदर्शित नहीं होता जितना aaa. 
` कामटी या अन्य ज्योतिविदा के मस्तिष्क में था ? यदि कदे 
"कि नहीं तो ae भयानक विडम्बना देगी । क्योकि यदि 
sate में इतना शान नहीं था ते इनके मस्तिष्क में कहां से 
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आया | यदि किसी मस्तिष्क में उस गणित का ज्ञान दे 

जिसका दृष्टान्त ale की किसी वस्तु d नद्दो मिलता तो 
उसे पागल कहते हैं । यदि कहा कि सृष्टि मे इससे भी 
अधिक ज्ञान की सूचना मिलती हे, नहीं नहीं इतने ज्ञान की 
सू चना मिलती है जिसके सम्मुख इन विद्वानों का ज्ञान समुद्र 
में बिन्दु के तुल्य भी नहीं ता कया यह बात साचने की 
नहीं है कि चांद का इस प्रकार बनाने मे कुछ न कुछ उपयोग 
अवश्य Burr | कुछ लोगों ने हिसाब लगाया है कि यदि चांद 
घेसाही बनाया जाता जैसा कामटी का प्रस्ताव d तो उसमे 
इस चांद से १६ वां भाग. ही प्रकाश rat । यदि कामटी 
का प्रस्ताव टीक भी दे! और पेखा ही चांद बनाया जाता, तब 
शायद कामटी कहता कि चांद दिन का क्यो नहीं निकलता | 
भिन्न २ प्रस्ताव करना ते सरल है परन्तु तत्व खेजना 
कठिन है । पेशिया, उत्तरी अमेरिका तथा अन्य महाद्वीपों की 

वर्चमान बनावट का कुछ न कुछ कारण अवश्य होगा | इस . 
कारण! के मालूम करना भूगोल वेत्ताओं का काम है नि 
उसके अनुपयागी बता कर मनमाने प्रस्ताव करना | AGA 
में, सब से बड़ा दोष यह है. कि वह प्रत्येक वस्तु. को अपने 
लिये बनी इई समझ लेता दै। और इसी दृष्टिकोण से ae 
झी समस्त घटना की मीमांसा करता है। चह यह नहीं 
सोचता कि इल अनन्त सृष्टि में अनन्त जीव È । इन सब 
का उपकार करना ईश्वर का काम है । आर यही इस सृष्टि 
: का उपयेण -है। जो वस्तु पक प्राणि के लिये हानिकारक 
है ae दुसरे के लिये लामदायक दै ।..डाकूर et दुकान पर 
विष और शरबत दोनों हैं और दोलो.,का”उपयेरा दै! जा ` 
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ada फे बदले विष पीकर मर जाता है उसे अपने अज्ञान 
को दोण देना चादिये न fe विष रखने वाले के । यदि 
उत्तरी समुद्री में बहुत सी नदियां गिरती दे ता इनका कुछ 
न कुछ डपयेग देगा | जिसने नदियां बनाई उसको इनका 
` उपयोग भी ज्ञात हे।गा। नदियां बनाना साधारण काम तो है 
नहीं जा विना उपयोग का ज्ञान हुये भी हो सकता | 
रहा अपव्ययता का दोष | AE तो Gaur ही alaa 
है | सृष्टि की केई घटना इसके सिद्ध नहीं ऋरतो । एक 
खरगाश का मारने के लिये करोड़ों कया एक भी गोली 
नही चलानी पड़ती | यदि सृष्टि कर्ता कभी एक गोली 
चलाता है ते उख एक ही गोली से सेकड़ो को! मारने का 
काम निकाल लेता है | जितनी मितव्ययता सृष्टि में दे उससे 
अधिक को कल्पना भी dui हो सकतो | वस्तुतः इस 
'मितः्ययता का भी पूरा अर्थ समझने मे हम अशक्त द्दा 
लाते हे । हमारी दृष्टि इतनी संकुचित हे कि हम सृष्टि का 
aga थोड़ा भाग हो देख सकत हैं और। उसका भी केवल 
एक अंश । इस लिये हम बहुत सी बातो का उपयाग समभ 
agt सकते | परन्तु विचारशील ager के। अपनी अल्प- 
ज्ञता का विचार करके सृष्टि के पदाथो at उदारतापूवक 
अध्ययन करना चाहिये | 


पाचवी शंका 
ईश्वर किली प्रमाण से सिद्ध नहीं हाता, Rifa 
“ इन्द्रियार्थसत्रिकंपोत्पन्न॑ शानमव्यपदेश्यमव्यभ्चिरि व्यवसायातम- 
कम्‌ प्रत्यक्षम । न्याय Qo १। १ (२ 
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जो श्रा, त्वचा, चक्षु, जिहा और प्राण का शब्द, eux 
रूप, रस और गंध के साथ अव्यवहित अर्थांत wary रहित 
सम्बन्ध होता दै, इन्द्रियों के साथ मन का और मन के साथ 
आत्मा के संयेग से ज्ञान उत्पन्न होता हे डसका प्रत्यक्ष 
कहते हैं, परन्तु जा व्यपदेश्य अर्थात्‌ संशासंशी के सम्बन्ध 
से उत्पन्न होता है वह ज्ञान नहो, जैसे किसी ने किसी से 
कहा कि “तू जलले आ” FE लाके उसके पास धर के 
चाला कि “यह जल है” परन्तु वहाँ "जल? इन दे अतरो 
क्री संज्ञा लाने वा मंगाने वाला नहीं देख सकते | किन्तु 
जिस पदार्थे का'नाम जल है वही प्रत्यक्ष हाता है और जञा 
शब्द से ज्ञान उत्पन्न होता है वह शब्द प्रमाण का विषय हे | 
“व्यभिचारि” जैसे किसी ने रात्रि में खम्भे का देख के 
gus का निश्चय कर लिया। जब दिन में उसको देखा तो 
रात्रि का पुरुष ज्ञान नष्ट दोकर स्तम्भशान रहा ऐसे बिनाशी- 
ज्ञान का नाम व्यभिचारी दै सो प्रत्यक्ष नहीँ कद्दता | 
“व्यचसायात्मक” किसी ने दूर से नदी को बालू का देख के 
कहा कि वहाँ वस्त्र सूख रदे है जल दै वा आर कुछ दे” "वह 
देवदत्त खड़ा है वा यक्षद्त्त? जब तक एक निश्चय न al 
aa तक वह प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं दे किन्तु जे अव्यपदेश्य अव्य- 
भिचारि और निश्चयात्मक ज्ञान है उसी के प्रत्यक्ष क्ते हें” 


( सत्यार्थ प्रकाश समुल्लास ३, To ५० ) 


यहां प्रत्यक्ष प्रमाण के लिये इन्द्रियं और अर्थ का सन्नि- 
कर्ष होना आवश्यक है! समी आस्तिक मानते हैं कि ईश्वर 
इन्द्रियों का विषय नहीं इसलिये seruo प्रमाण से इश्वर को 
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सिद्धि दे! .ही नहीं सकती। कपिल मुनि, कहते हें:- 
gau fas ३--- K 
दुखरा BAA प्रमाण है। | | 
‘aq तत्पूर्वकः त्रिविधमनुमानं प्‌व॑बच्छेषवत्सामान्यतेच्ध्ध । 
न्या RIRIS 

जो प्रत्यच्तपूचंक अर्थात्‌ जिस का. कोई एक देश वा सम्पूण 
दव्य किसी स्थान चा काल में प्रत्यक्ष हुआ हॉ उसका दूर 
देश से सहचारी एक देश के प्रत्प्रक्च दाने से अदृष्ट अवयवी 
का शान हाने को अनुमान कहते हे” (स० No gout) BT 
मानं के लिये पक:देशं वा. सम्पूर्ण द्रव्य का किसी स्थान वा 
काल में प्रत्यक्ष दाना आवश्यक हे | ऊपर कहा जा चुका 
है कि ईश्वर का' प्रत्यक्त नहीं हाता । अतः उसका अनुमान 
भी नहीं हो सकता। Mig ts CSTR 

तीसरा उपमान-- | 

प्रसिड साधम्यांत्साध्यसाघनमुपमानम ॥ न्याय १ C3 । ६ 

जो प्रसिद्ध प्रत्यक्ष साधम्य से साध्य अथात्‌ सिद्ध करने 
योग्य ज्ञान की सिद्धि करने. का .साधन हा उसको. उपमान 
कहते हे” (Qo प्र० पृ० ५१) `` : 

उपमान पमाण के लिये भी प्रत्यक्ष की आवश्यकत हे | 
प्रत्यक्ष से इश्वर सिद्ध नहीं हाता अतः. उपमान खे ईश्वर 
की सिद्धि भी असम्भव ही हे | 

रहा चोथा. प्रमाण शब्द 
` आप्तोपदेशः ` शब्दः । न्या १। १।७ + „¦ ae 

MAA उपदेश शब्दः कहलाता: हैं। सा. यहं Ht seas 
के ही आश्रय है [Sedo का Mag करते EX gaat वर्णन 
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कर चुके हें । अतः ईश्वर सिद्धि के लिये कोई प्रमाण नहीं 
है । बिना प्रमाण के ईश्वर के अस्तित्व का मानना वुद्धिमत्ता 
नहीं है I 

अब EH इसका समाधान करते हैं | वस्तुतः अनुमान 
प्रमाण का ठीक ठीक अर्थ न समझने के कारण यह शंका 
उत्पन्न हुई है। जब किसी काय्य को PARC उसके कारण. 
का अनुमान करते हैं तो उस कारण का प्रत्यक्ष करने को 
आवश्यकता नहीं दातो । वस्नुतः यदि प्रत्यक्ष दवा सकता ते 
अनुमान प्रमाण के TAT की आवश्यकता भी न हाती I 
अनुमान प्रमाण चदीं लगाया जाता है जहाँ प्रत्यक्ष से काम न 
चलता हा । यदि इम किसी aga को उसके पिता सहित 
देखते हें तेर पिता के प्रत्यक्ष हाने 'के कारण WE अनुमान 
करना नहीं पड़ता कि इसका कोई न कोई पिता अवश्य NTI i 
इसी प्रकार यदि पहाड़ में gai और आग देने देखते हे ता 
आग के प्रत्यक्ष हाने के कारण धुएं के अस्तित्व खे अनुमान 
ग्रमाण द्वारा अग्नि का अस्तित्त्र सिद्ध: करने को आवश्यकता 
नहीं होती | कहावत भी है कि 

प्रत्यक्ष कि प्रमाणम्‌ | 

अर्थात प्रत्यक्ष वस्तु के लिये किसी अन्य प्रमाण को आव-, 
श्यकता नहीं | प्रत्यक्ष स्वयं ही पय्यास प्रमाण समभा जाता 
है । सूर्य के eng दीपक जलाना व्यर्थ हे इसी प्रकार 
अन्य प्रमाणा का तभी काम पड़ता हे जब प्रत्यक्ष 
भ्रप्ताण का अभाव हो! इस लिये यह शंका करना कि जब 


Sgar का प्रत्यक्ष नहीं हेता ते अनुमान Hl नहो हे! सकता 
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MARS | : 


~ 


= पटः 


सर्वथा भ्रम है । यदि ईश्‍वर प्रत्यक्ष दो सकता ते अनुमान 
आदि प्रमाणां की आवश्यकता हो न होती । ओर जिनको 


, ईश्वर प्रत्यक्ष होता है उनको इसकी आवश्यकता नहीं हाती | 


इसका वर्णन इम आगे करंगे। यहाँ यह मान लेते = कि 
इश्वर सब को प्रत्यक्ष नहीं हाता | इसलिये उनके लिये ag 
ala की आवश्यकता होतो है | 

शानुमान के लक्षण में जा “ तत्पूबकम्‌ ” शब्द पड़ा हे. 
उसका अथे यह नहीं हे कि जिस काय्य का हम कारण सिद्ध 
करना चाहते हें उस कारण का हमर प्रत्यच्त हो गया द्वो। 
इसका तात्पय्यं यहद हे कि उसी प्रकार के कारण ओर कायय 
का पहले प्रत्यक्ष हो चुका हो और इस समय केवल काय्यं क! 
प्रत्यक्ष होता दो आर कारण का नहीं | 

सांख्य दर्शन में अनुमान प्रमाण का यइ लक्षण किया है :- 

परतिबन्धइशः प्रतिवद्धज्ञानमनुमानम्‌ | ( सां १ । १००) 

अर्थात्‌ प्रतिवन्ध या सम्बन्धण्के ज्ञान द्वारा सम्बद्ध वस्तु 
का ज्ञान Etat हो अनुमान प्रमाण हे 

इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्यक्ष समस्घन्ध का होता है न 
कि सम्बद्ध वस्तु का । 

चस्तुतः प्रमाण लगता ही तब है जच चिना प्रमाण फे 
शान का WATT हो | सांख्य दशन में कदा है | 

दयेरेकतरस्य वा5प्यसतंनिकृष्टा्थपरिच्छित्तिः प्रमा । तत्साधकतमं 
यत्‌ du त्रिविध प्रमाणम ॥ ( सां १ |८७ ) | 

( असंनिकृष्टाथ परिच्छित्तिः rata अज्ञात विषय 
के निश्चय करने को 'प्रमाः या यथार्थ ज्ञान कहते हैं और 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


३५६ शंका समाधान 


(यत्‌) St ( ततसाधकतमं ) उस प्रमा का, साधन है घ 
प्रमाण कहलाता È | : ; 

इस प्रकार agma के लिये तीन बात आवश्यक है: 

(१) कारण और कार्य्यं का पहले प्रत्यक्ष होना। 

(२) अब उसी प्रकार के कर्ये का प्रत्यक्ष होना | 

(३) और इसके कारण का प्रत्यक्ष न होना द 
इम ईश्वर सिद्धि के लिये जब अलुमान प्रमाण का प्रयाग करते 
हैँ तो इन तीनों बातों के स्पष्टतया दिखाते हे । अर्थात्‌ 

(X) हम ने घडा कुम्हार के द्वारा ही बनते प्रत्यक्ष किया 
है या घड़ी घड़ीसाज़ के द्वारा दी | अथवा पुत्र पिता के द्वारा 
ही उत्पन्न हाते देखा है । अतः संसार को ,इस प्रकार की 
समस्त घटनाओं के प्रत्यक्ष करने से हम इस नियम = | 
प्रत्यक्ष करते हैं कि बिना कारण के काय्यं उत्पन्न नहीं द 
सकता । अर्थात्‌ जब जब काय्य डोंगा तब तब उसका कारण 

qt | 

Ce cs सृष्टिकी समस्त घटनाओं के देखते है as 
gA È | ae by कोटि में रकल्ली जा सकती हे । यद 
भी हम को प्रत्यक्ष ui | 
; (३ इन का कारण अर्थात्‌ इश्वर AAT नहीं ` Be 
अनुमान के लिये जो तीनों अवस्थाय आवश्यक थ m 
ar गई । फिर कोई कारण el है कि इसमें sum 
न लगा सके । न 

लो लिये अन्नंमट्ट ने लिखा दै 

dpa ade काय्येत्वाद्‌ TEAL इति प्रनुमानस्य प्रमाणत्वाद। 


(तकेदीपिका ४० १२) 
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आस्तिकवाद - T. ३६० 
: “पृथ्वी age आदि का अवश्य. काई कर्ता है क्योंकि 
यह भी घड़े के समान काय्यं की काटि में आते हैं । इस प्रकार 
ggat प्रमाण सिद्ध है ?? | | | | 

उद्यनाचाय ने न्याय कुछुमाअलि में इश्वर-सिद्धि में यह 
युक्तियाँ दी हैं: 

ह कार्यायोजनधत्यादेः पदात्‌ प्रत्ययतः श्रतेः | 

वाक्यात्‌ Teer विशेषाचच साध्यो विम्बविदश्ययः । ( ५ । R ) 
(१) काय-सष्टि काये है अतः कारण चाहिये । 
(२) आयोजन-परमाणुधो के मिलाने में क्रिया हुई 
. हे।गो। इसका कर्त्ता चाहिये | 
(३) ate (आदि)-सृष्टि का कोई शरा घार चाहिये इत्यादि | 
. (8) पद-अथांत्‌ बुनना आदि काम्‌ पहले किसी ने 
सिखायेहागे। | | 
(५) प्रत्यय-अर्थात्‌ वेदों में ज्ञान प्रदान करने को शक्ति 
frat दी? 
(६) भ्रुतिः-अर्थांत्‌ वेद किसने बनाये ? 
2 वा ne भाषा किसने qt ? 
=) सङ्ख्या (वशेष-अ्थांत यह किसका agar कि दो 
परमाणुओ से gays बनते हैं पाई : 
. शब्द्‌ प्रमाण में तो कोई आपत्ति हा हो नहीं सकती | sua 
का अथ है. विद्वान, हितचितक तथा सत्यवादी | जब हम 
| umma हैं कि एक पुरुष विद्वान भो है Arc सत्यवादी भी | 
जब उसने RIC को प्रत्यक्ष या अनुमान प्रमाण दारा सिद्ध 
कर लिया हे तो उसके “उपदेश” को मानना दमारा 
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HUST है | यद्दी शब्द प्रमाण का उपयोग है । जब. एक ऋषि 
कहता है :-- 
त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि 
अर्थात्‌ “तू प्रत्यक्ष ब्रह्म हे” और Wü हमरे! इश्वर के 
faa में उपदेश करता हे ते कोई कारण नहीं कि हम उस 
के न मान | हाँ यदद प्रश्न दे सकता हे कि हम इस पुरुष को 
अर्थात उपनिषत्कार को 'श्राप्त' नहीं मानते । यह दूसरी बात 
है। यहां शंका यदद नहीं है कि अपुक ऋषि आप्त है या नहीं । 
शंका ते यह थो कि शब्द प्रमाण से ईश्वर को सिद्ध कर सकते 
हैं या नहीं। इसी का उत्तर दिया गया अ ata शब्द प्रमाण 
3 लक्षणों में कोई पेसी बात नहीं है,जो हमको ईश्वर सिद्धि 
में इसका प्रयोग करने से रोक TE | | 
रही ma की बात । यह सत्य है कि एक पुरुष का कुछ 
लोग आप्त समभते हे कुछ नहीं । Ste SAR maag सम- 
अते ag डलकी maat पर शंका Bel या ईश्वर सिद्धि को 
अनुमान प्रमाण से सिद्ध कर | परम्लु बिना शब्द प्रमाण के 
धात्र तक न किसी का काम चला र त चलेगा | कारण 
“यह है कि जहाँ अनुमान के लिये 'काय्य” का प्रत्यक्ष हाना 
अत्यावश्यक दै ( देखो शतं sio २) चहाँ शब्द के लिये न काय्यं 
का प्रत्यक्ष दाना अवश्यक है न कारण का | जे पुरुष आत के 
उपदेश से लाभ उठाना चाद्दता है चह समक लेता है कि उस 
आसत ने प्रत्यक्ष या अनुमान द्वारा EA चात क सिद्ध क्र 
faar हागा। सुकते उ पर विशवास ई अतः मैं इसकी बात 
a ] 
iex में बहुत कम पेसे हें जिनको प्रत्येक Wed के प्रत्यत्त 
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करने का अवसर मिल सके | में तो कहता हूं कि एक भो नहीं 
है । अतः बहुत से लागो का अनुमान द्वारा हो अपना काम | 
सिद्ध करने की आवश्यकता देती हे । परन्तु अनुमान के 
लिये सी एक अङ्ग का NAJ आवश्यक हे । अधिकांश पुरुष 
ते एक अङ्ग का भी प्रत्यक्ष Él wu सकते, Ha: शब्द प्रमाण 
का ही आश्रय लेना पड़ता है | न्यूटन ने भूमि को आर्षण 
शक्ति का प्रत्यक्ष नदी किया | उसका केवल लेव के गिरने को 
घटना का हो प्रत्येक्ष हुआ | परन्तु उसने अनुमान प्रमाण 
द्वारा भूमि की आकर्षण शक्ति को सिद्ध क्रिया | गैल्ीलियो ने 
भो पृथ्वी की गोलाई का प्रत्यक्ष नहीं किया किन्तु अनुमान 
ही feat | परन्तु सवसाधारण को उन quum के करने 
का भी अवसर नहीं मिलता जो agar के लिये ma- 
श्यक RD अतः उनको YETT सायंसक्ञा के! आप्त मान कर 
ही चलना Wate | वेद्य ने किसी एक समय प्रत्यक्ष किया किः 
असुक प्रकार के ज्वर मे नाड़ी की अमुक प्रकार की गति हे 
जातो है । अब चह एक रोगी के देख रहा हे | और saat 
नाड़ी को गति से अनुमान कर Tere कि उसे अमुक प्रकार 
का ज्वर हे!गा | उसे रोगी के पास निरन्तर बैठने ओर ज्वर 
तथा नाड़ी का सम्बन्ध प्रत्यक्ष करने का अवसर नहीं । 
प्रत्यक्ष की अवस्था वह थी जब वह ders विद्यालय में शिक्षण 
अदर कर रहा था। अब अनुमान की अवस्था है । परन्तु रोगी 
के परिचारकों का.न प्रत्यक्ष का अवकाश है न अनुमान का | 
Wü न तो ज्वर हो का पहचान सकते हैं न नाड़ी की गति को 
ही । अतः उनके लिये शब्द प्रमाण ही एक प्रमाण है. अर्थात्‌ 
चिश्वासपात्र वेद्य का निश्चय à 
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अब रहा यह प्रश्न कि ईश्‍वर किसी को प्रत्यक्ष भी दो 
सकंता है या नहीं | में ऊपर दिखा चुका हुं कि कुछ लोग इश्वर 
का प्रत्यक्ष करना वताते हें । उसके केवल गप FA माना 
जाय? जिस बात की सिद्धि अनुमान से होती है उसकी ' 
सम्भव हे किसी को प्रत्यक्ष द्वारा भी हाती द्दा! इसका यह 
अर्थ नहीं हे कि हम संसार भर के। बाधित करे कि तुमको 
भी अवश्य ईश्वर का प्रत्यक्ष दे जाय, यदि किख का ईश्वर 
का प्रत्यक्ष नहीं देता ता हम उस पर बलात्कार नहीं क्र 
सकते, न उसको प्रत्यक्ष न करने का दोष दे सकते हे, परन्तु 
डसका भी कोई अधिकार नहीं हे कि वद्द उन लोगों के! | 
जिन्हाने {शत्र का प्रत्यक्ष किया दै झूठा बनावे जव तरु कि | 
उसके पास अनुमान द्वारा इश्वर के न हेने के पर्याप्त प्रमाण 
3 म ऊपर कह चुके हैं कि इश्वर सब का प्रत्यक्ष नहीं : 
हाता और न at खकता है। परन्तु जिन्हाने युक्ति देना E | 
प्रमाणो का टीक ठीक उंपयाग करना साखा है. उनके लि 
` ३शबर एक “असिद्ध” वस्तु नहीं रह सकता ईश्वर के माय 
हाने के विषय मे स्वामी दयानन्द सातव सघुएलास 
pr se आप ईश्वर २ कहते हा परन्तु उसको fafa: 
किस प्रकार करते दे ? A s 

' (उत्तर) सब प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से =F 
(प्रश्न) ईश्वर मे प्रत्यक्षादि प्रमाण कभी नहीं घर e | 
इन्द्रियाथेसन्रिकपोत्पन्न ज्ञानमव्यपरेश्यमव्यभिचारि व्यवसायातमकः 


प्रत्यक्षम्‌॥ [ अ० १ सू० ४ | 
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यह गोतम महर्षि कृत न्याय-दर्शन का qa है--जा sila, 
“त्वचा, जिह्वा घ्राण धार सन का शब्द, स्पर्श, रूप, रस, सुख, 
Se, सत्यासत्य विषयों के. साथ सम्बन्ध हाने से ज्ञान 
उत्पन्न हाता है उसका प्रत्यक्ष कहते हैं परन्तु बह निश्चेम दे। । 
aa विचारना चाहिये कि :इन्दिया और मन से गुणों का 
प्रत्यक्ष होता है गुणी का नहीं। जैले चारों त्वचा आदि 
-इन्द्रियां से रुपशं रूप, रस ओर गन्ध का ज्ञान हाने से गुणी 
जो पृथ्वी उसका आत्मायुक्त मन से प्रत्यक्ष किया जाता है. 
'ऐसे इस प्रत्यक्ष सृष्टि में रचना विशेष आदि ज्ञानादि गुणा 
'के प्रत्यक्ष हाने से परमेश्वर का भी प्रत्यक्ष है” [ सत्यार्थ 
अकाश सप्तु० ७ To १७६ ] | | 
युक्ति बहुत erg प्रतीत नहीं Brat क्योकि यदि “'र बना 
“विशेष आदि ज्ञान आदि गुणां के प्रत्यक्ष देने से! “परमेश्वर 
'का भी” प्रत्यक्ष हा ते घड़ी | की रचना विशेष का प्रत्यक्ष 
"Cr से घड़ीसाज़ का भी प्रत्यक्ष दोना चाहिये या घड़े की 
रचना विशेष द्वारा कुम्हार का भी Tega होना चाहिये । 
'परन्तु इसका समी नेय्यायिकों ने प्रत्यक्ष में न रख के ag- 
“मान की कोटि में र्कला है। परन्तु इसमें संदेह नहीं कि 
"शुद्ध आत्माओ के इश्वर का इसी प्रकार प्रत्यक्ष हाता हे जेसे 
हम अपने पास खड़े हुये माता, पिता का प्रत्यन्त करते हैं । 
योग दर्शन मे कहा है :-- | 
MAE: स्वरूपेष्वस्थानम ( योग० समा० ३ ) 
matey याग को ARAI पर sta के ईश्वर का 
KAT हाने लाता है। उस समय उसके afe रचता द्वारा 
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इश्वर की सिद्धि की आवश्यकता नहां रहती । जिस समय 
मेरा पिता या मेरी माता मुभे प्रत्यक्ष हा रही हे उस समय 
मुझे उनके कामों द्वारा उनकी सिद्धि करना अनावश्यक हे, . 
परन्तु यह अवस्था सब की नहीं होतो । केवल utar की 
दी Stat È | | 

यह at ठीक है कि गुणा के प्रत्यक्ष हाने से गुणी का भी 
प्रत्यक्ष दाता है परन्तु इश्वर के सभी गुणा का त्यक्ष नहों 
दे।ता । हम उन गुणों का अनुमान करते हं । जसे सुष्टि- 
रचना गुण नहीं किन्तु कमे है।इस कम द्वारा हम इश्वर 
के 'ज्ञान? रूपी गुण का अजमान करते हे अतः ज्ञानी 
(zac जा गुणी हे उसका भी अनुमान हा ही जाता है । इलो 
प्रकार ईश्वर की दयालुता I इम ईश्वर के BAT दारा अनु- 
मान प्रमाण से सिद्ध करते EO परन्तु जा पुरुष ईश्‍वर को 
सत्ता पर पूर्ण रूप से विचार करने के अभ्यासो हे ओर 
जिनका | ^ 

तजपस्तदर्थमावनम्‌ | 

नित्य नियम है बह इश्वर की दयालता का प्रतिक्षण 
प्रत्यक्ष भी कर सकते हैं उनकी इए उपकार से चल कर 
उपकार करने वाली शक्ति पर स्थित दे! जाती है । यहो 
qaga की चरमाचस्था ei शायद इसी अथ से स्वासो 
दयानन्द ने कद्दा हैः-“जब जीवात्मा शुद्ध हे।के परमात्मा का 
विचार करने में तत्पर Teal है उसको उसी समय देवों 
प्रत्यक्ष ala =? | (ख<्प्र० ago ७ Fo १८०). 

स्वामी दयानन्द .ने ''देनें' शब्द का “प्रयोग किया à 
अर्थात्‌ जीवात्मा तथा परमात्मा! क्योंकि साधारणतया मजुष्य 
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“को अपना अर्थात्‌ 'जीवः का भी प्रत्यक्ष नेही दता | उसकी 
इन्द्रियां बादर होने के [कारण wu सष्टि के पदार्थो में ही लिप्त 
रहता है | आँख रूपवाली वस्तुओं के रूप के! देखती cart 
है. कान. शब्द इत्यादि को | और मन इन इस्त्रियो द्वारा कते 
*हुये सून का “ताना बानां? बनाता रहता है। RFA याग 
'अवस्था में ही “चित्त की वृत्तिथां का निरोध” हे'कर 
जोब को अपने तथा इश्वर के प्रत्यत्त करने का अवसर 
मिलता है। उसी समय उसके यह भी प्रत्यक्ष देता हे कि 
“आत्मा के भीतर से चुरे काम करने में भय, VET. 
'और लज्ञा तथा अच्छे. कामों के करने,में अमय, farsa 
'और आनन्दोत्साह उठता हे वह जीवात्मा की आर से नहीं 
"किन्तु परमात्मा को आर से द्दे” (स० प्र० «Ho ७ Fo १८० ) 
यह लज्जा तथा उत्साह सभी मनुष्यों के हृदय में उठते 
Fi परन्तु सब को ag प्रत्यक्ष नहीं हे सकता कि उपदेश 
कौन कर रद्दा है, जिस प्रकार किसी दूरस्थ सुगन्धयुक्त वस्तु 
की सुगन्धि को at सभी सूघते हें परन्तु aa हात नहीं हाता 
'कि यह किस पुष्प की सुगन्धि हे । इसी प्रकार अपने आत्मा 
'में उपदेश की आवाज़ सुनता हुआ भी ago यह agi 
जानता कि कौन कह रहा È उपदेश द्वारा उपदेष्टा का ज्ञान 
"rer ही सच्ची आस्तिकता है। | 


Sar शंका 


_ चेंदान्ती लोग इश्वर को सृष्टि का निमित्त कारण नहीं 
“मानते । द्द केवल नैयायिक्रों का मत हे | इस. मत पर निम्न 
VHS हो सकती है :-- . 
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(१) समस्त सृष्टिको रची हुई सिद्ध करना दुस्तर 
@ । सम्भव है कि सृष्टि के भिन्न २ अवयव घने हुये हा परन्तु 
जो बात अवयचो मे पाई जाती हे उसका अवयवी में भी 
होता आवश्यक नहीं । जैसे वायु को चक्की के अवयव घूमते है 
qug चक्की स्वयं नहीं घूमती । 

(२) हमारा ज्ञान परिसित हे । परिमित ज्ञान से यह 
«Et सिद्ध हा सकता कि संसार में कोई वस्तु ऐसी नहीं जो 
{बिना बनी न gri | 

(३) नेयायिक लोग स्वयं परमाणु देश, काल तथा 
आत्मा का नित्य मानते हैं। फिर ईश्वर सब का बनाने चाला 
Pa ara? यदि कहो कि इन चौज्ञा को छोड़ कर अन्या का 
इश्वर बनाता है तो ईश्वर ady और सर्वशक्तिमान नहीं 
xg सकता i | 

(४) wat के लिये इच्छा दोनी चाहिय । जब इच्छा हे 
तो खुख दुःख भी होगा । फिर इश्वर अन्य जीवोके समान 
ET जायगा | e 

(५) सृष्टि को काय्य सिद्ध करना कठिन दे क्योकि 
काय्यं और कारण atten Sid हैं। जब तक इश्वर का 
कारण सिद्ध न करो सृष्टि को काय्यं सिद्ध नहीं कर सकते 
और जब तक ale 'काय्य' सिद्ध नहीं हा सकती उस 
समय an ईश्वर t सिद्ध नहीं होता। इस प्रकार 

त्याअय दोष आतादे। ^ cc 
=o सब gg निसू ल हे । चाहे वह चेदान्तियें की हों 
चाहे अवेदान्तिया की । घस्तुतः वेदान्त का वही सिद्धान्त है 
जिसका दम आरस्म से प्रतिपादन करते चले आ रहे है! 
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यथाथ वेदान्त में और उन लोगों के सिद्धान्त में बहुत भेर 
हे जा अपने का वेदान्ती कहते हैं । / 

( १) दाशेनिक अपेक्षा से पहली शङ्का Rura ही नहीं 
किन्तु हास्य जनक हे। जिस अवयवी के एक अवयव में 
परिचत्तन होता है वह समस्त अवयवी परिवत्तेनशील माना 
जाता है । जैसे शरीर के एक अङ्ग मे रोग दोने से समस्त 
शरीर को रोगी कहते है | वायु-चक्ती का दृष्टान्त विषम ga 
सृष्टि के प्रत्येक अवयव को हम बनता और बिगड़ता देखते 
& । जैसे ga की एक शाखा बनती बिगड़ती है इसी प्रकार 
समस्त वृत्त भी बनता बिगड़ता है। जिस प्रकार एक ger 
बनता बिगड़ता है उसी प्रकार बागा के बाग़ भी बनते बिगड़त 
हैं । जिस प्रकार बागा बनता बिगड़ता हे उसी प्रकार देश 
या नगर भी बनते बिगड़ते हें । जिस प्रकार देश वनते 
बिगड़ते हें उसी प्रकार भूमरडल भी बनता बिगड़ता tga 
है) जिस प्रकार भूमएडल बनता बिगड़ता है set प्रकार 
FATS भी बनता बिगड़ता है । अतः यह कहना अयथा हे 
कि सृष्टि सम्टिरूप से नहीं बनतो केवल sak श्रवयव दी 
बनते हैं। | mouse | 

(१) परिमित ज्ञान के आधार पर यह समक बैठना 
कि कुछ न कुछ. घटनाय ऐसी भी हैं जिनका काई कारण नहीं 
मूखता है। इस प्रकार का कोई ऐसा भी दृष्टान्त या प्रमाण 
नदीं मिलता जो शङ्का करने का अवसर भो दे सके। परिसीमित 

ज्ञान के आधार पर क्या.तुम:कभी. गह भी मानते : दे कि 
'शायद्‌ः किसी ug द्वीप से सूंड. चाले. मनुष्य -रहते St यह 
कोई MUP RAR जाना जाते eek 
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(२) जो घटना है उसका अवश्य कारण द्वेना चाहिये। 
जो संयुक्त वस्तु है वध अवश्य कभी न कभी संयुक्त हुई 
होगी और संयोग रूपी घटना का केई न कोई कारण 
अवश्य रहा होगा । हो, जो पदार्थ दो या अधिक पदार्थों के 
संयोग से नहीं बना जैसे देश, काल, परमाणु इत्यादि उसके 
'घटना' की कोटि म॑ नहीं ला सकते और ऐसे पदाथों को 
नित्य मानना ही पड़ेगा i D 

(3) इनके नित्य मानने से ईश्वर की सर्वेश्ञता या सर्च- 
शक्तिमत्ता में बाधा नहीं पड़ती | adaa का अर्थ यह हे 
कि वह सब का ज्ञान रखता et! जैले को वेसा जानना 
ज्ञान हे उससे विपरीत maat अशान | यदि ईश्वर वेबनी 
वस्तु को वेबनी और वनी के। बनी जानता दै तो उसकी 
gagar का किसी प्रकार खरडन नहीं होता | seat 
सर्वशक्तिमत्ता का सब से बड़ा प्रमाण यही है कि वह 
इन नित्य पदार्थों के जिस प्रकार संयुक्त करना चाहता 
set प्रकार संयुक्त कर देता RI देश, काल, परमाणु, 
आत्मा ae सभी सृष्टि निर्माण की सामग्री हैं और wg 
परमेश्वर के नियम से बाहर नहीं जा सकते | आत्मा यह 
नहों कह सकता कि में असुक शरीरमे ही रहूंगा अन्य feat 
शरीर में जाऊगा। जब AYR समय आता है उस , 
समय उसके अपना प्रिय से प्रिय शरीर त्याग देना पडता 
हे। परमाणु यह नहीं कह सकते कि हम परस्पर नहीं 
मिलगे या मिल कर असुक वस्तु न बनायगे | as 

_ (४) कत्ता के लिये इच्छा अवश्य होनी चाहिये परन्तु. 
इच्छा यदि स्वाभाविक Wil तो उसकी पूत्ति में खुल दुःख . 
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कुछ न होगा | जिस प्र कार में स्वभावसे ही aia लेता a 
और सांस लेने में मुझे सुख का अनुभव नहीं द्वाता। हां जब 
स्वभाव में कुछ बाधा पड़ती है तब सांस रुकने में दुःख 
हाता है उसी प्रकार ईश्वर की स्वाभाविक इच्छा a कोई 
याधक नहीं दो सकता अतः उसके दुःख भी नहीं होता | 
लोगों को यह शान नहीं कि जीवो को कब दुःख होता e 
ओर कब खुल । यदि अभीष्ट पदार्थ उपस्थित न दो ओर 
परिश्रम'करने से उपस्थित हा जाय ता उसमें खुख हाता है! 
यदि उपस्थित होने में बाधा हा ते| दुःख दोता दै। ईश्वर के 
पास सभी वस्तुय हैं । और उसका कोई बाधक भी नदीं। 
इसलिये ईश्वर मे खुल और दुःख दोनों नहीं d 


(५) काय्यं और कारण सापेक्षिक अवश्य हैं । परन्तु 
काय्ये का काय्यत्व सिद्ध करने के लिये कारण की आवशप- 
कता नहीं । हां काय्यं को काय्यंत्य प्राप्त कराने के लिये 
कारण की आवश्यकता है॥ बिना घड़ी साज के जाने ही 
घड़ी की प्रकृति का देश्न कर में घड़ी को काय्यं सिद्ध कर 
सकता g l किसी वस्तु के काय्य हाने का ज्ञान उख वस्तु 
की प्रकृति से हाता है। और जब वद्द ' काय्यं ' सिद्ध द्दा गई 
ता अनुमाने प्रमाण से डलका कोई अन्य कारण देना भी 
सिद्ध है | 


frac को सृष्टि का निमित्त कारण मानने में कोई शङ्का 
नहीं रहती | परन्तु TAR उपादान कारण मानने से ते 
sari आपत्तियां आ जातो हें । इम यहां कुछ का वणन 
करते हैं :— 
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(१) उपादान कारण के दो रूप होते È प्रथम ar दा या 
अधिक वस्तुञा से मिल कर तीखरीं वस्तु बन जाना । जैसे 
घड़ी क पुरज़ा से घड़ी । या fst के कई परमाणु तथा 
जल से मिल कर घडा या लकडी के कई टुकड़ों से मिल 
कर AA, Hat आदि । दुसरे एक दो वस्तु का परिणाम हो 
फर दूसरी वस्तु बन जाना AS जमे हुये at का पिघल 
कर पतला घी या पानो को बफ । इस दूसरी अचस्था में 
HI उपादान कारण एक वस्तु नहों किन्तु अनेक हे जैसे 
aa या धो के अनेक परमाणु तथा al इस प्रकार दोनों 
STEM को एक रूप दिया जा सकता हे अर्धात्‌ किसी 
कार्य का उपादान कारण एक घस्तु नहीं होती, अनेक 
हाती चाहियं। यदि एक दी aeg हो ते! उसले दूसरी वस्तु 
बन हो नहीँ सफसी | यदि लकड़ी को काट कर कई दुकड़े न 
हो सकते ते मेज़ RA बमतो ? यदि Met के ada पश- 
पार! TRIAL बडा पोले बनता ! यदि at था जल के 
aan परमार न होते ता ag (ane या फेल केसे सकते £ 
as तक inr था वियोग सधा संकोचन खोर «uuu त 
हे! उस aut तक दूसरी weg aa ql adi सकती | xag 
सिल हैं कि एक भहा ale का उधादाल ney qal gl 
सकती i 

( २) vag कारश Radana gu alka | 
लढा Rt एकरस गैर spes amd हे! ते! फिर car 
ahaa RA Rat ! aad रेश्व९ (xax मही हे 
लकत! | एक ner fads ati aq घासे थह wd 


grads ga dem c lon ACME uta è a 
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नहीं ता ईश्वर H प्ररिणाम ata के लिये इश्वर से site 
कोई दूसरा कारण हाना चाहिये । Weg दा कारण र 
बदलती है, पक उसमें स्वयं AAT या आवश्यकता t 
gut अन्य कोई TET उसमें परिणाम उत्पन्न करे। AE दान: 
बाते वेदान्तियों के ब्रह्म को दूषित बनाती है | ह 
(३) शुद्ध चेतन Ta का परिणाम रूप अचेतन जगत 
Sa हो सकता है ! जगत्‌ में हम जड़ आर चेतन दोनों हो 
देखते हैं । यदि wer कि जड़ वस्तु कोई नहीं केवल ह 
का लोप मात्र है ते इस लेप का क्या कारणं है १ लोप या 
Rama के लिये भी Al कुछ न कुछ कारण चाद्दिये | हम 
श्री शङ्कराचाय्यं जी के शारीरिक भाष्य से कुछ उदाहरण देते 
हें जिनसे ईश्वर सृष्टि का उपादान कारण नद्दीं SETA : — 
( १ ) उत्पत्तिमत्वे हि जोतरस्यानित्यत्वादया दोषाः प्रसज्येरन्‌ | ततश्च. 
वास्य भगवत्‌ fàit: स्यात; कारणप्राप्तो कार्यस्य प्रविलय Wes । 
| (२॥२॥ ४२ ) 


यदि जीव ईश्वर से उत्पन्न EAT Sat ता वह अनित्य 
हाता और Are न मिल सकता क्योंकि काय्यं कारण a विलय. 
हो जाता है। | 


(२) ईश्वरस्तु पर्ज्यन्धतरद्‌ Fea: । यथाहि पजेन्या ब्रीहियवादि 
एष्टौ साधारण कारणं vata, त्रीहि यत्रादिवेषम्ये तु तत्तद्‌ वीज गतान्येत्रा 
साधारणनि सामर्थ्यानि कारणानि भवन्ति, एव्रमीशवरो देवमनुष्यादिृष्टो 
साधारणं कारणं भत्रति । (२।१।३४) 


ईश्वर में के समान दै जैसे मेह चावल जौ आदि. की: 
उत्पत्ति मे,साघारण कारण होता है और चावल जो आदि. 
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' के वुरे हाने का असाधारण कारण, उनके चीज में द्दोता है 
इसी प्रकार Ble का साधारण कारण इश्वर हे । 

(3) तस्मादस्त्यविकृतं ब्रह्म (२॥ १॥ २७) 

इस लिये ब्रह्म मे विकार नहों होता । अर्थात्‌ ‘als ब्रह्म 
का विकृत रूप नहीं हे कयो कि ब्रह्म अविङत है। 

( v) ननु स्दादिद्टान्त प्रणयनात्‌ परिणामवद्‌ ब्रह्म शास्त्रस्याभि- 
मयमिति गम्यते । परिणामिनो हिशराइयाऽथालोक्े समधिताइति d 
नेत्युच्यते; “स वा एप महानज आरमाऽनरोऽमरोऽश्तोऽमयो ब्रह्म ( To 
SUSI २५ ), 'स एष नेति नेत्यातमा? (go ३। ६ | २६ ), अस्थूल- 
way, (Zo ३। । ८। ) | 
इत्याद्याभ्यः सवे विक्रियाप्रतिषेधशुतिम्ये ब्रह्मणः कूटस्थत्वावगमात्‌ । 

न wie ब्रह्मणः परिणाप्रथमंत्वं तद्रहितत्वं च शक्यं प्रतिपत्तंम्‌ । 
स्थितिगतिवत्स्यादिति चेत्‌, न; कूटस्थस्येति विशेषणात्‌ | 
नहि कूटस्थस्य aaa: स्थितिगतिवदनेकधर्माश्रयत्वं संभत्रति । (rtt ४) 

(आक्षेप करने वाला कहता है) कि मिट्टी आदि के दृष्टान्त 
से ऐसा प्रतीत हाता है कि शास्त्र मं ब्रह्म को परिणाम वाला 
माना है, क्योंकि लेक में मिट्टी आदि पदार्थ परिणामी माने 
जाते हैं । (इसका उत्तर शंकराचार्य देते है) ऐसा नहों,क्येंकि 

कहा है कि “ब्रह्म महान, अज, आत्मा, अज र,अमर, AAT 
तथा अभय है'(वृहदाएयक)'वह आत्मा ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, 
(go ) aa न स्थूल है न अणु है ( go ) इन सब विकार का 
खरडन करने वाली श्रुतियों से वृह्म कूटस्थ fag है | ऐसा 
नहीं हा सकता कि एक ही ब्रह्म परिणामी भी i और परि- 
णामी.न भी ari यदि कहा कि जिल प्रकार एक ही वस्तु 
कभी चलती है और कमी नहीं भी चलती इसी प्रकार ब्रह्म 
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भी है ता भी ठीक नहीँ । क्योंकि qur का 'कूटस्थ कदा गय 
है। कूटस्थ बूह्य मे स्थिति Six गति के समान अनक धम 
नहीं हा सकते x 


चेतरद्ोरवदि” इस सूत्र का भाष्य करते हुये aw को दूध आदि के समान 
परिणामी माना है। यह ठीक नहीं । ओर सूत्र २। १। १४ में कहे हुयं इस 
वाक्य के विरुद् भी जाता हे । हम यहाँ उनकी समस्त व्याख्या पहले द र. 
फिर उस पर आलोचना करते हैं जिससे ज्ञात हो जाय कि शरी शंकरा- 
चाये के लेखों में किस प्रकार परस्पर विरोध पाया जाता दे। वह 
लिखते हैं :- 

चेतनं ब्रह्मोकमद्वितोयं जगतः कारणमिति यदुक्तं तन्नोपद्यते। कस्मात्‌ ? 
उपसंहार दर्शनात इह हि लोके कुलालादयो घटपटादीनां Haier WE द्रहः 
चक्रसूत्रायनेक MC साधनापसं हारेण GANAS सन्तस्तत्‌ तत्काय्य 
कुर्वाणा इश्यन्ते | ब्रह्म चासहायं तवाभिप्रेतं तस्य साधनान्तरानुप- 
dui संति कथं सूहृत्वमुपपद्यते ? तस्मात्न ब्रह्म जगत्कारणमिति । 
चेत , नेपदोपः dud: क्षीखद aeq स्वभाव विशेषादुपपद्यते । यथा 
facta चीरं जलं वा स्वयमेव दधिहिमभावेन परिणमतेऽनपेच्य वाह्य 
साधन तथेहापि भविप्यति । ननु क्षीरायपि दघ्यादिभावेन परिणाममानम 
पेक्षत एव बाह्य साघनमौषण्यादिक, कथमुच्यते चीरवद्दीति ? Wu 
स्वयमपिहिक्षीर यां च यावतीं च परिणाममात्रामनुभवति तावत्येव त्यते 
त्वोष्स्यादिना दधिमावाय । यदि च स्वयं दधिभावशीलता न स्यानेवौप्ण्या- 
दिनापि चलाद्‌ दथिमावमापद्येत । नहिवायुराकाशो वौष्ण्यादिना बलादू 
द्धिमावमापत्यते | साधन सामग्र्या च तस्य पूणता संपादयते । परिपूर्ण 
शाक्तिक तु ब्रह्म । न तस्यान्येन केनचित्‌ पूर्णंता संपादयितव्या । श्र तिश्च- 
भवति+न तस्य काय्यं करणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकशच 

CC-0. Jangamwadi. Math Collection. Digitized by eGangotri 


a» शंका समाधान 


(x) सदाददिप्वपि कुम्भकारायधिछितेषु विशिष्टाकारा रचना दश्यते, 
aza प्रधानस्यापि चेतनान्तराधिषि तत्वप्रसङ्गः । ( २।२।१ ) 

मिट्टी आदि में कुम्दार आदि at श्रधिष्ठातृतां में ही 
रचना दोखती हे इली प्रकार प्रझति आदि मे भी किसी अन्य 
चेतनशक्ति के अधिष्ठातृत्व मे ही als की रचना Stat हे | 
(x90 ६ ।८ ) इति। तस्मादेकस्यापि ser विचित्र शक्ति यागात्‌ 
क्षीरादिवद्‌ विचित्र परिणाम उपपद्यते । 

इसका भाषानुवाद करने में हम कई विभाग किये देते हैं जिसते 
पाठर के एक दूसरे विभाग से तुलना करने का अवसर मिल सकेः- 

(X) एक अद्वितीय चेतन ब्रह्म जगत का कारण हे यह ठीक 
नहों । क्यों १ साधन की आवश्यकता देखे जाने से। खोक में देखते हें कि 
कुम्हार आदि घड़ा आदि बनाने के लिये पहले मिट्टी, डण्डा, चाक, धागा 
आदि अनेक साधनें को इकट्ठा कर लेते हैं तब कार्य के! करते हैं त्रद्म 
एक और असहाय है उसके पास साधन नहीं अतः वह रश केसे हो 
सकता है? इसलिये ब्रह्म जगत्‌ क! कारण नहीं ( यहशेका है) 

( २) ( शंकराचाय जी इसका समाधान करते हैं ) कि वह दोष 
नहीं । जैसे दूध के समान sega स्वभाव से उत्पन्न होती हैं। जेसे लेक 
में दूध या जल स्वयम ही दही या ae हो जाता हे। बाहरी साधन 
की अपेक्षा नहीं रखता | Jar ही यहां भी होगा । 

( ३ ) यदि कहो कि दूध आदि के ददी आदि बन जाने में गर्मो न 
ब(हरी साधन हैं तो फिर दूध आदि का दान्त केसे लागू हो सकता 

( ४) ( तो इसका उत्तर है ) कि यह दोष नहीं । दूध जिस जिस 
ओर जितनी जितनी परिणाम मात्रा को अनुभव करता है उतना ही उतना 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


afer nate ३७६ 
(६) नहि amin रथाइयो वा स्वयमचेतनाः सन्तश्रेतनेः कुला 
लादिमिरशवादिभिर्वानधिडिता * विशिष्टकाय्यांमिमुखप्रवृत्तया द्यन्ते । 
रृष्टाच्चाच्टटसिडि: । wa: प्रष्ठत्यनुपपत्तेरपि हेतोनाचेतनं जगत्कारणम- 
sued . भवति । ननु चेतनस्यापि प्रवृत्तिः केवलस्य न दृष्टा, 
सत्यमेतत्‌ । तथापि चेतनस्युक्तत्य रथादेरचेतनस्य nae, 
नत्वचेतन संयुक्तस्य चेतनस्य प्रवृत्तिइटा । ( २।२।२ ) 
7) Td ort Ms E MNA 


गर्मी से ददी बनता है। यदि दृध में eae दही के बनने का स्वभाव न होता 
ते गर्मी के द्वारा भी दही न बनता । जेले वायु या आकाश गर्मी पाकर 
दही नहीं बन जाते । साधन सामग्री से उसकी पूर्णता होती है । 

(X ) परन्तु ब्रह्म परिपूर्ण शक्ति वाला हे । वह किसी दूसरे से शक्ति 
नहीं प्राप्त करता | 

( ६ ) श्रुति मी है “ उसका न काय्ये हे न कारण हे। उसके न 
कोई बराबर है न बड़ा है saat शक्ति बड़ी ओर अनेर प्रकार की हे 
. इसका ज्ञान बल और क्रिया स्वाभाविक हैं?” ( रवेतारवतरोपनिषत ६।८) । 

( ७) इसलिये एक ही ब्रह्म का विचित्र शक्ति के याग से 'दूध आदि 
समान विचित्र परिणाम होता हे । | 

आलेचना--यहां शंक्वाराचाय्ये जी अन्त में वद्य का परिणामी 
होना सिद्ध करते हैं ( देखो भाग ७ ) उसी प्रकार जेसे दूध से दही बनता 
है । यह बात प्रथम तो उन्हीं के उन कथनो के fee जातो हे जिनमें ' 
उन्हीने ब्रह्म को अविकृत, कूटस्थ आदि बताया है । दूसरे उस cof के भी 
विरुद्ध दे जिसमें कहा है फि ईशर का न कोई ( दही आदि के समान ) 
काय्ये है न करण ( साधन ) हे । ( देखो भाग ६ ) । भाग ४ में ब्रह्म की 
शक्ति का वणेन था जिसते साधनों का सम्बन्ध है जेसे चाक, धागा, 


Swe आदि का न कि उपादान कारण का । पहले भाग में 'मिट्टो' शब्द 
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मिट्टी या रथ आदि स्वयं अचेतन हैं ओर वह' कुम्दार या 
धोड़े आदि aati के आश्रय बिना कुछ काय्यं नहों कर 
सकते । इसी प्रकार प्रवृत्ति के न हाने के कारण कोई अचे- 
तन Weg जगत्‌ का ( निमित्त) कारण नहीं हो सकतो | 
यदि कहो कि केवल चेतन की भी प्रवृत्ति नहीं देखो जाती 
यह 'भीं ठीक है | तव भी चेतन द्वारा अचेतन में प्रवृति . 
Haat हे नकि अचेतन द्वारा चेतन मे । 

qui पाठकों का सत्यमेतत्‌ पर विचार करना चाहिये | 


(७ ) यथायस्कान्तोमणिः स्वयं परत्तिरदितोऽप्यायसः प्रवर्तका 
भवत्ति,.. ...एवं प्रवृ त्तिरहितो5पीश्‍वरः सवगतः सर्वात्मा, सवेज्ञः VAT- 
'क्तिरचसन्‌ od प्रवतयेदित्युपपन्नण । (२॥२॥२) 


जैसे झयस्कान्त मणि या मेगनिट में स्वयं गति नही 


22. 022०० ee > अं जज 


उन्होंने बिना आवश्यकत के ही केवल परिणाम सिड करने के लिये 
रख दिया । 


सत्र का सीधा अर्थ यह है कि जिस प्रकार दूध {या पानी से ददी 
ऱ्या ES के चनाने में किसी ऐसे उपसंहार अर्थाद साधन की आवश्यकता 
'नहीं पड़ती जैसे घड़े आदि के बनाने में चाकर, डण्डा या धागे आदि की 
पडती है इसो प्रकार ईश्वर का प्रकृति के परमाणुओं से सृष्टि बनाने/मे 
किसी साधन ( लार ) की ज़रूरत नहीं होती । ?? चूंकि शंक (राचाय्ये 
जी प्रकृति का खण्डन और wd की सिद्धि करना चाहते थे इसलिये 
उन्हाने उपसंहार गिनाते ga ‘fret? भी गिना डाली गर न केवल 
अपने कथनों के ही free लिखा किन्तु श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ के वाक्य 


का भी विराध किया । 
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परन्तु लाहे के गतिवान कर देती है... .-. ऐसे ही im 
खे व्यापक, सब का आत्मा, TAT और सर्वशक्तिवान हाने 
से सब में गति उत्पन्न करता है | : 


सातवीं शङ्का 
तुमने. gà, सातव और आठव अध्याय में ईश्वर के गुण 
वर्णन faa हैँ, परन्तु ईश्वर का निगेण बतायो गया RI 
उपनिषद्‌ कहती है | | 
निगणः केवलश्च 
समाधान-शुण शब्द. कई अथो में आता हे | साधारणः 
अथ में गुण का लक्षण uu है :-- 
दरव्याभ्रय्यगुणवांन्‌ संयोग विभागेष्यकारणपनपेक्ष इति TAIT | 
( वेशेषिक्र १॥२॥ Y 
' अर्थात्‌ गुण वह है ज्ञा दव्य के आश्रय हा, उसमे कोई 
दुसरा गुण न दे । और संयोग तथा विभाग में कारण न 
हो इख अर्थं म॑ कोई वस्तु ऐसी नही जिस में शुण न हे! । 
विना गुण के गुणी की पहचान ही नहीं ह्रो सकती | वेदान्त- 
दर्शन में नीचे लिखे सूत्रों में भी ब्रह्म के गुणों की ओर होः 
संकेत [किया है ः-- ॒ 
( १) आकाशस्तल्लिज्ञात १॥ २। २२ 
( R ) अतएव प्राणः $ 0$ २३ 
(3) विवक्षित गुणोपपत्तेश्च ॥ १। २। २ 
(४ ) अत्ता चराचरग्रहणात्‌ । २।२।६। 
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तीसरे सूत्र के भाषा में थ्री शङ्कराचाये जो लिखते है । 

o aR ये विवक्षिता शुणा बपातनायामुपादेयत्वेनोपदिष्टः सत्य संकल्प ` 
midge परस्मिन्‌ ज्रह्मण्युपवद्यन्ते । सत्यसंकल्पत्वं हि सृष्टिस्थिति संहा- 
रेष्वप्रतिबडशंक्तित्वात परमात्मन एवावकहपते। परमात्मणुणारवे न चं 
« य आत्मापहतपाप्मा ” ( छा० ८।७। १ ) इत्यत्र सत्यकामः सत्य-- 
संकल्प इति श्रुतम्‌ । आङशात्मेत्यादिनाकाशव दात्माऽम्येत्यथः ।१।२।२ l 

अर्थात्‌ सत्य संकल्प आदि जो शुभ गुण उपाखप्ता मे 
बताये जाते हैं चह खब बह्म में उपस्थित हैं। इसी अर्थ मे. 
छान्दोग्य उपनिषत में ब्रह्म को ' अहद्दतपाप्पा ? कहा 2b 
इससे यह तो सिद्ध है कि बिना शुणां के ईश्वर नहीं हा 
सकता । अब यह प्रश्न शेष रहा कि ईश्‍वर को निगुण wat 
कहते EI 


निगण के अन्तर्गत गुण के दो अर्थ लिये जाते हैँ: 


(१) पहला तो साधा रण mH | इस ४ थे में इश्वर को 
सगुण और निर्गुण दोनें कहते हे । WE परमात्मा सब ü 
व्यापक, शीत्रकारी और अनन्त बलवान जो शुद्ध SAT, सब. 
का अन्तर्यामी, सर्वोपरि विराजमान, सनातन, स्वय सिद्ध, 
परमेश्वर अपनो जीवरूप सनातन अनादि प्रजा का अपनी 
सनातन चिद्यो से यथावत अर्था का बाध वेद्‌ द्वारा कराता 
बह सगुण स्तुति अर्थात्‌ जिस २ गुण से सहित wc 


सेश्वर की स्तुति करना पह BAT, ` अर ) हर 
चह कभी शरीर घारण वा जन्म नहीं लेता जिसमे छिद्र न 

होता, नाड़ी आदि के बन्धन में नहीं आता और कभी TTT 
चरण नहीं करता जिसमें क्कश दुःख अज्ञान कभी नद्दी दातः 
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इत्यादि जिस २ राग देषादि गुणों से पृथक मानकर 
'परमेश्वर की स्तुति करना है बह निगुण स्तुति है "I 
( सत्यार्थ प्रकाश ससु० ७) 


(२) गुण का एक और है अर्यात्‌ sm के तीन 
'गुण सत, रज और तम । ब्रह्म को निगेण कहने का यह भी 
'तात्पय है कि इश्वर में सत, रज और तम्र तोनो गुण नहीं 
'है ag तीना गुण केवल प्रकृति के.हे । अन्य के नहीं | उप- 
निषत्‌ में ब्रह्म का ' निगण ? कहने का तात्पर्यं यही है कि 
* ईश्वर ” आत्मा दाने से अन'त्म प्रकृति के तीनों गुणों 
से अलग 8 | * | 


आठवां शङ्का 

हम प्रत्यक्ष qud हैं कि मनुष्य अपने मा बाप से उत्पन्न 
देता दे । इसी लिये मा. को जननी और पिता के जनक 
"कहते & । फिर ऐसा कयो मान कि हमको ईश्वर बनाता 8 i 

इसका सोधा सा उत्तर यह है कि जो जिस वस्तु का 
'बनाता है qu उसका जानता भी है । जेसे घड़ीसाज़ ने घडी 
बनाई ता उसको घड़ी के पुरज़े qus मालम हैं । परन्तु मा 
“बाप का अपनी सन्तान के शरीरो का कुछ भी ज्ञान नही ।. 
'यदि मा अपने पुत्र के शरीर की निर्मांची होतो oar वह पुत्र | 
'के रोगो ह्यो जाने पर वैद्य को न बुलातो । उसे तो यह भी 
मालूम नही होता किं मेरे पेट में लड़का है या लड़की । चह 
ag भी ; नही जानतो कि उस पुत्र के शरोर में कौन २ सी . 
agat है। अतः स्पष्ट है कि माँ बाप सन्तान की उत्पत्ति के 
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साधन मात्र हैं और जननी तथा जनक शब्दों का प्रयाग भी 
उपचार मात्र E | 


नवी शका 
इश्वर यदि वुद्धिमान हाता तो मनुष्य की उत्पत्ति की 
पेली भद्दी आर पापमय रीति क्यों बनाता ? जब तक eit पुरुष 
ब्यसिच्ार न कर तब तक उनकी सन्तान हो ही नहीं सकती । 
फिर सब से बुरी बात यहे है कि aga को उत्पत्ति के समय 
कैसे qed स्थान से होकर गुजरना पड़ता है । जो स्थान AA 
का है वहीं से बच्या पैदा ger है। मिश्र देश का प्रसिद्ध 
दार्शनिक Mtaa (Plotinus of Socopolis)s कहता g 
कि मुझे ते अपनी उत्पत्ति को रीति का ध्यान करक खञ्जा 
mat है | इससे प्रतीत होता है किया ता इेश्वर सृष्टि का 
नहीं बनाता या वह बुद्धिमान नहीं है । ईश्वर के चाहिये था 
कि कान, नाक, या अगूंठा आदि से सन्तानोत्पत्ति करता । 
इस शंका के करने वाले कुछ भी विचार नहों करते। 

उनके नहीं मालूम कि पाप, भदापन तथा व्यभिचार किसे 
कहते हैं न उनके TATA का लक्षण मालूम à हम पाप 
qua की पर्याप्त आले(चना कर डु के Ei खस्तानोत्पत्ति के 
लिये विधिवत्‌ eft और पुरुष के सस्वन्थ के व्यमिचार नहीं | 
कहते । ug पाप È URDU के gaan dedi 
में से पक यह है कि सम्तानोत्पत्ति के लिये पति पल्ली 
परस्पर संयोग करे । दां विषय वाना के लिये संभोग . 


करना पाप और व्यभिचार दै। शरीर HST SD SUUM. है। शरीर tata की उत्पत्ति. 


Hist af hi translated by... Thilly p:46..' 
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ही इसलिये देती है कि उससे शारीर का प्रकृष्टतम भाग 
अर्थात मस्तिष्क बन सके । आर इसी श्रेष्ठ वस्तु से सन्तान 
.का. शरीर (बनता Ba इसलिये वीय्य को या तो अपने 
: मस्तिष्क के बनाने में लगाना चाहिये या प्रिय सन्तान के 
शरीर को नोंव रखने R | 


यदि ईश्वर स्त्री पुरुष के संयोग से सन्तानोत्पत्ति को 
Raa न बनाता तो भिन्न २ मनुष्यों मे परस्पर सम्बन्ध भी 
ap स्थापित हो सकता । भाई, बहिन, दादी, बाबा, मोसा, 
“बुआ, चाचा, चाची आदि सभी सम्बन्ध जो मजुष्य समाज 
- के लिये गोंद का काम करते हैं सृष्टि उत्पत्ति की वत्तमान 
“रीति के आधार पर स्थित हैं । भिन्न २ परिवार, तथा 
जातियां एक दुसरे से इसीलिये सम्बद्ध होती हे कि वह किसी 
wm माता पिता से उत्पन्न हुईं हे यदि सन्तानात्पत्ति की 
“चत्तप्रान रीति न हो तो जितने रिश्ते हैं वे सब निरर्थक ही 
- जायंगे। यही कारण है कि विवाह-संस्कार जीवन के तुख्यतम 
' -संस्कारो में गिना जाता है । 
रद्दी गन्देपन को बात। से यदि मनुष्य के शरीर की 
“बनावट पर विचार किया जाय और उसके प्रत्येक अंग के 
उपयोग के। देख! जाय तो इसमें कुछ गन्दापन नहीं हे । Aa 
-तो-जिस प्रकार मूत्राशय से निकलता है उलो प्रकार नाक, 
कान तथा सु ह से भी निकलता है | वस्तुतः जो बस्तु शरीर 
'के MATA को बनाने मे काम नहीं आती और ज्ञिसका शरीर 
से निकल जाना दी अच्छा है वही गन्दी है। पानो या सेन 
, को सभी पवित्र कहते हैं परन्तु सूत्र और मल इन्हीं के भाग 
“तो हैं, GUAR DU ao osi ee REC RA जाता 
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है ag पवित्र, जो बाहर निकल जाता है चह अपवित्र Ra 
पवित्रता ओर अपवित्रता भी तो सापेक्षिक हो हैं । मांस 
ओर रक्त छूने देखने तथा खाने को अपेक्षा से अपवित्र हैं 
परन्तु शरीर के भोतर यह बड़ी पवित्र घस्तुयें हे । तमी 
से वैद्य लोग कहते हें कि agr वस्तु खाओ ते शुद्ध रक्त 
'उत्पन्न होगा | ‘Qe रक्त' का क्या अर्थ ? यही न कि वह * 
CH जे! शरीर में बल उत्पन्न करता हे | 

गर्भाशय की गन्दगी के भ्रम में पडके हो पोशणिकों ने 
नाक से नासिकेत और कान से aq की उत्पत्ति की गप 
उड़ाई है। परन्तु उन विचारों के यह पता नहो कि कान 
Dye नाक में यदि ईश्वर गर्भाशय बनाता ते सुनने र 
सू घने का काम कहां से लिया जाता ? बच्चा उत्पन्न होता 
$ ते डलके सूत्र और मश के स्थान भी ता बाहर आते हैं । 
यदि ऐसे gomina अवयच नाक. या घुख से निकलते तो 
माता को कितना कष्ट उठाना पड़ता । बच्चा ते उल समय 
येसी अवस्था में हाता है कि उसको माता के सूत्राशय को 
दुर्गन्ध का पता भी नहीं चलता | उल समय उस को 
इन्द्रियां विकसित नद्दी होती । उस समय उसका मूच्छ 
at दोतो Ba इसलिये सन्तानेत्पत्ति का वत्तंमान मार्ग 
एयर की बुद्धि मत्ता को प्रकट करता है न कि बुद्धि के 
अभाव BT 
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आस्तिकता की उपयोगिता i 
वेदइमेत पुरुषं महान्तमादित्यवर तम megna । 
ana बिदित्दातिसुत्युमेति are: पन्था विद्यते ऽयनाय । 


स वेद्‌ मंत्र का अर्थ यह है कि में उस मदान्‌ 
ज्योतिःस्वरूप तथा अन्धकार रहित इश्वर 
के जानता हूँ जिसको जान कर ही मनुष्य 
MY से बच सकता है। इससे इतर और कोई 
उपाय दुःख से बचने का नहों है | | 

दुःख और सत्यु से बचने का सभी प्राणी 


आकांक्षा हे । यदि मलुष्य-खमाज की भिन्न २ संस्थाओं 
पर दृष्टि डालो आय ता उन सबकी यही पक उप- 
योगिता तथा wel ous उद्देश्य जान पड़ता हे। कृषि इस 
लिये की जाती है कि भूख रूपी दुःख से निवृति हे! और 
हम सुत्यु का सामना कर सक। व्यापार तथा कला कौशल 
का यही लाभ है कि दमारी शारीरिक आवश्यकताय पूरी 
हो सके | चिकित्सालय इसी लिये खाले जाते हे कि शारीरिक 
रोगों से उत्पन्न हुआ दुःख दूर हो लके और सत्यु हमको 
शीघ्र ही निगल न जाय । न्यायालय इसीलिये बनाये जाते 
हैं कि दूसरे मनुष्य अपने स्वार्थ वश हमक सता न सक UU 
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ग्रास्तिङ्चाद 
सेनाये इसलिये रश्खी जाती हें कि हम वाह्य A कमरों से 
मुक्त रह सके । | 


यह सब संस्थाये हमारे gx के निवारणाथे हो निर्माण 
होतो हैं। फिर भी वेर कहता दै कि इश्वरपांप्त क बिना अन्य 
काई मार्ग हो मृत्यु का जीतने तथा GAA पार दान का 
नहीं है ! š | 

Par क्यों ? कया हम ईश्वर के बिना अपनी जीवन यात्रा 
ga पूर्वक व्यतीत नहीं कर सकते? FAT आस्तिकता का 
हमारे जीवन से ऐसा घनिष्ट ure हैं कि इसके बिना 
हमारा काय्यं चल ही नहो सकता ? क्या सभी झास्तिकों 
के सुख मिलता है? कया सभी नास्तिक gra भेशते ह ? 
कया बद पुरुष जा जोवन aida “ऋण Feat घृतं पिवत. 
में दी मस्त रहते हैं Gat नही हैं ! क्या' ATA समाज के 
सफलीभूत होने का एक मात्र साधन आस्तिकता ही दै ! जब 
तक इन प्रश्नां का यथोचित उत्तर नहीं मिलता. उस समय 
तक ईश्वर के विषय में विचार करने का कुछ उपयोग जान 
. नहीं पड़ता। MER <a 

. 7 Sac दो या न at) सृष्टि ईश्वर की बनाई हुई हो या 

कलो अन्य की । इशत्रर aa व्यापक दे या सृष्टि का 
चना कर किला अत्य स्थान के चला गया हा । इश्वर सर्वे- 
शाक्तमांन हो या अत्यन्त fade at । प्रश्न यहद हे कि हमारे 
व्यावद्दारिक जोवन में ईशवर-अस्तित्त्र का कया उपयोग है ? 
कार्लायल Hedi हे कि सृष्टि के आदि से आज तक wg 
इस खोज्ञ में लगा रहा कि “में क्या हूँ?” और आज Ward 
उसको इसका शानं नही हो सका; अतः अब इसके चक्कर 
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मे व्यथ समय गंवाना सूखेता हे । Qrar यहद चाहिये fx 
सुके कया करना चाहिये? न रि “मे कया हुँ” । यदि UH कया 

हू” प्रश्न सभ्य आतियों के लिये अनावश्यक है ar ईश्वर कया 
हैँ?” प्रश्न इससे भी अधिक अनावश्यक ओर व्यर्थ 
ठद्दरता है । हमारा जीवन थोड़ा है। समय कम है | काम 
बहुत है । इस लिये यदि इस aq जीवन का भी कुछ 
समय वयथ प्रश्ना को मीमांसा मे लगा दिया जाय तो 
कतव्य पालन के लिये समय मिल हो नही uar. | 

आस्तिकता क dig जातियां तथा व्पक्तियां पागल हे 
रही है । इन्हो ने अपना सर्वस्य छोड़ कर ,काल्यनिक ईश्‍वर 
के पीछे दौड़ने में अपना समय यापन किया है.। इनका बहुत 
सा समय इेश्वर स्तुति, प्राथता, तथा उपासना में व्यतात 
होता हे । इन का बहुत सा घत ईश्वर की खोज में व्यय होता 
ufa किली प्रकार feat का भूत ager जाति के सिर 
से उठ जाय ता इनक शमय तथा शाक्त अन्य डपयोयो 
"कामो मे व्यय हो सकते है। . 

ऐसा बहुत से लोगो का मत हे ओर यदो कारण है. कि 
आधुनिक शिक्षित सम्राज इस प्रकार के IRA से. दूर रहना 
चाहना gi 

परन्तु मारे विचार से यह इनकी भूल है । जितना इम 
इस प्रश्‍न से Ta È उतना ही हमारा दुःख भी बढ़ता चला 
जाता है | भानवो समाज को hw २ dena निःस्लन्देह 
Satya कं लिये qug उनले हमका उस समयं तक 
यथोचित ga नहो मिल सकता जब तक हम सच्चे 
आस्तिक बनत का यत्त नही करते | 
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` कार्लायल का यह विचार कि “इम कया & t प्रश्‍न के 
छोड़ दिया जाय और “इमको कपा करना चाहिये ! प्रश्न पर 
ध्यान देना चाहिये वस्तुतः उच्च विचार नही हें । क्या 
बिना अपने अस्तित्व पर विचार किये इये दम अपने Wed 
को जान सकते हैं ? कया कत्तव्य और अस्तित्व में gu भी 
सम्बन्ध नही है? हमको बिना यह ज्ञान. हुये कि “हम क्या 
So? यह केसे पता चलेगा कि हमारा कया कत्तव्य e? 
हम संसार में देखते हैं fw २ मनुष्या के भिन्न २ 
कर्चव्य हैं। यह क्यो १ केवल इस लिये कि उनके qat ï 
भेद है । सभी राज कर्मचारियों का एक ही कत्तव्य नही 
हेपता | सेनापति का वही कत्तव्य नही g 3m BATT का 
है । न्यायाधीश का वही acter नही हे 3t कोषाध्यक्ष "RI 
है । यदि यह लोग WE जानने का प्रयत्न नही करते कि 
, “क कया हूँ १? तो यह अपना कत्तव्य केसे पालन कर 
aan ? यदि आप यह जानने से निराश हो गये हैं कि “में 
क्या हूँ” तो आप कें शीघ्र ही इस बात के शान से भी 
निराश हो जाना चाहिये कि “मेरा कत्तब्य कवा दे ?? फिर 
इसके आरो कुछ कत्तव्य ही नही रहता और Hur तथा ` 
पत्थर दोनो पर्याय चाची हो जाते हैं ? 

' लाग कहेंगे कि इससे ओर आस्तिकता से क्या 
सम्बन्ध ? परन्तु हम बताते EOD खुनिये | मनुष्य खमाज 
कर्तव्यौ का एक बण्डल È प्रत्येक मनुष्य कुछ न कुछ करता 
ही रहता है । इख लिये नित्य प्रति यह प्रश्‍न उठा करता है 
कि मुझे क्या करना, चाहिये | कुछ लोग ते इस प्रश्न को 
मीमांसा पर अपनी कम्मेपरायणता का आश्रय देते हैं और 
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कोई केवल समाज की रोति का ही अनुकरण करते हे परन्तु 
इन अनुकरण करने चालो के कत्तव्य भी बिना विचारे हो 
स्थिर नही हो जाते किन्तु इनका विचार समाज के संचा- 
लको द्वारां हुआ करता है | इन्ही' प्रश्नों का नाम आचार 
शास्त्र (‘ethics’) है | प्रश्‍न यह है कि आचार शास्त्र 
सम्बन्धी समस्याय क्या इस प्रश्‍न को विचारे बिना at ठीक 
दा सकती हैं कि मनुष्य क्या है? और क्या प्रत्येक विचार 
रखने वाले ager का आचार भी एक सा ही होता हे! 
कम से कम इतिद्दाख से इसकी साक्षी नहीं मिलती | 
इस विषय में भिन्न २ मतों को आशङ्कराचाय्यं इस 
ग्रकार दर्शाते हें :-- 
` (१) देदश्रात्र चेतन्यविशिष्टमात्मेति प्राता जना 
सेकायतिका प्रतिपक्षाः | 
( २) इन्द्रियाण्येव चेतनान्यात्मेत्यपरे । 
(३) सन इत्यन्ये । 
(४) PeT क्षणिक मित्येके । 
(4) sau i 
( $ अस्ति देहादिव्यतिरिक्तः संसारी. कता-भोक्त- 
स्यपरे | 


(s) भोक्तैंच केवलं न कर्तत्येके | - 
(=) अस्ति तद्व्यतिरिक्ति ईश्वरः wag: सर्वेशक्ति- 
 रितिकेचित्‌। | | 
(Cs) आत्मा स भोक्तुरित्यप्रे। ( शारीरिक भाष्य 
१॥१॥१) 
aaa 
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` (१) “कुछ कहते हैं कि शरोर ही चेततता पाकर आत्म 
7. हाजाता है। शरीर से इतर कुछ नहीं | 
` (२) -कुछ का मत दे रि इन्द्रियां ही आत्मा है । 

(3) तोसरे कहते हे कि मन ही आत्मा है | 
. (9) चौथे लागो का मत हे कि विज्ञान मात्र. fare 
` चस्तु के ही आत्मा- समभना चादिये। MEAT 
कोई नित्य पदार्थ नद्दो हे! 
(५) पाँचचा मत है © आत्मा शून्य 2 | 
(६) छुठा मत है कि देह आदि से अलग आत्मा है 
जो कत्ता और भोक्ता दाना है । EF. 
(s) खातवाँ मत हे कि आत्मा भोक्ताःहे wat agi 
(८) आठव लोग कहते हैं कि इलले अलग ईश्वर 
है जा रवे शक्तिमान और सवज्ञ है । 
(&) «dt मत है fe भोक्ता जीवात्मा से ईश्वर 
भिन्न नहीं ।- 
अब प्रश्न यह हे कि कया इन सब मते! को मानने. वाला 
का सदाचार र व्यवहार एकला होगा? कदापि नहीं । 
aga जेला सोचता है वैसे हो उसके आचरण हेते E 

san सिद्धान्त. saat fharagt e उसके विज्ञान क 

उसके ज्जीवन पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है। इसमें सन्देहः 

नदो कि कुछ पेसे भी मनुष्य हैं जिनके आन्तरिक विचार 
इच्छाशक्ति के निवल हाने के कारण उनको सामाजि गति 

क बाहर जाने नहीं देते | परन्तु इसमें भी संशय नहीं कि. 

आरतरिक विचार कभी न कभी इच्छाशाक्त क भी waz: 

देते हे । मनुष्य की (mare फो उस जल के Squ के समान. 
। CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


^4 


३६२ ` आस्तिङता की उपयागिता 
है जा पृथ्वी के नीचे बह रदा है आर जहाँ काँ नमं ज़मीन 
पाता है वद्दी फूट निकलता है | 

ज्ञा पुरुषं यह मानता है कि में शरीर से अतिरिक्त कुछ 
नहीं । जन्म से पद्दले मेरा कोई अस्तित्व न था। सत्यु के 
पञ्चात्‌ न . रहेगा । उसके .लिये यहो लेक Tarn है झर 
मृत्यु ही, उसके 'जोचन का अन्त दै। ऐसे पुरुष के faa 
अपन शरोर से परे जाहो नहों सकते | चह ते. अवश्य ही 
ऋण ले लेकर at पियेगा | झार जब an RAM sa समय 
तक भोग चिलाख में लगा रहेगा । यदि इस प्रकार के मजुष्य 
«v मर में हे। जायें ते उनके fat सदाचार, परोपकार, 
aka आदि निरर्थक हो. जाते हे. । चह आत्मत्याग कर 
ते| किसके लिये करें? आत्म त्याग का अथ ही उनके fari 
क्या है ? Far ऐसे पुरुष कुछ कए संहकर दूसरों का भल्ला. 
करने के लिये saa होगे? मेणा अपता faac ते यह है 
किं यदि आज gu पूर्ण xar हो जाय 6 में शरीर केः 
अतिरिक्त और कुछ वस्तु नहीं हुं ता मेरा जोवर्न हो एक 
विचित्र अकथनीय विल्लालःम्रियता में परिवर्तित दे! जायगा. 
यह बात मेरे ही तक परिमित नहों है । इतिहास बताता हे 
कि सारतवर्ष के चारवाकू ATAU तथा यूनान के पपी-' 
क्यूरियन लोगों (Epicurians) के जीवन किस प्रकार के रंग 
में रंग गये थे इन्हीं लागा की ता उक्ति है कि 

झड़ना लिङ्गनाज्जन्यं सुखमेव पुमथंता 


अर्थात्‌ ह्यो का आलिङ्गन हो पुरुषार्थ है । इनके मत 
में > सब से अधिक gusti qut कडइलायेगा ज्ञा इधर 
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उधर से सुन्दर युवतियों का. इकट्टा करके उनसे cay 
' करता रहे। : 
इसी प्रकार जो समस्त संसार तथो अपने के शून्य 
मानते E rad कत्तव्य परायणता के लिये Saat eat 
वस्तु है जो प्रेरक का काम करेगी ? शून्यवाद का प्रचार हो 
जातियों तथा ब्यक्तियां का शून्य की ओर ले जाता. हे ओर 
ज्यों ज्यों इनकी यह भाषना बढती जातो है त्या त्यों उनकी 
विभूति भी कृष्ण पक्ष के चन्द्रमा के समर घटते घटते sU 
चस्या रूपी अन्य कार तक पहुंच जाती हे । 

So इम देखते हैं कि जा जातियां अपने को ईश्वर मान बैठी 
हे उनका उसी प्रकार का व्यवहार नहों होता जैसा उनका 
हाता हे जा अपने को उन्नतशील जीव मानती हैं। क्योंकि 
एक स्थान में उन्नति के लिये मार्ग खुला है और दूसरे में, नहीं | 

इसी प्रकार जो जाति भ्या व्यक्ति आस्तिक हे उसका 
जीवन नास्तिकों से अवश्य भिन्न होगा और जिस प्रकार के 

उसके आस्तिकता सम्बन्धी विचार होगे उसी प्रकार के उस म 
आचरण a 
— इस लिये यह कहना ठोक नहों हे कि आस्तिकता 

सम्बन्धी विचारो की प्रनुष्ष के जीवन में कोई आवश्यकता 

नहीं पड़ती | वस्तुतः ईश्वर के अस्तित्व का प्रश्‍न dua 
मस्तिष्क arq व्यायाम gt agi 2 । यह पशन म Za 
बाति की उन्नति के मार्ग में उत्यु और जीवन का प्रश्न है । 
इस लिये उपनिषत्‌ कद्दती हैः-- 
सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सब|णि च agafa । 
Weg aaae चन्ति तत्त पदं data जवीमि। 
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कि जिसके पद्‌ का सव वेद्‌ गायन करते हें, fu 
लिये सब तप आदि ब्रत किये जाते हैं जिसकी इच्छा से ही 
लोंग ब्रह्म चय्य का पालन करते हैं वही इश्वर है । यथार्थ 
में जिसका इश्वर पर विश्वास नहीं है, जिसके सम्मुख 
acl जा ssa uS नहीं है ae sucer जैसी 
कठिन तपश्चय्यां क्यो करेगा ? उसके लिये ता ललनालिङगन 
दी खमस्त जीवन का उद्देश्य है । यही इसके पुरुषार्थ की 
इति श्री हे। | 

विचार कोजिये कि ager का उद्देश्य कया हे ? थोड़ो 
देर के लिये आरस्तिरुता के भाव को दूर रख दोजिये। ईश्वर 
Wr या न हो । हमें उससे कुछ प्रयोजन नहीं | हम उसके 
विषय में साच दीं Fat ? 

अंजुम शनास को भो ललल हे दिमाग़ का! 
पूछे अगर ज़मों की, कहे आस्मांझी बात ॥ 

इम आकाश पाताल एक नहीं करना चाहते | सच्चे 
व्यावहारिक मनुष्य की भांति! लोचना चाइते है । मनुष्य 
जीवन कां क्या उद्देश्य BO? दुःख का दूर करना ? यह तो 
निपेयताचक वाक्य है । हमारे दुःख कैसे दूर दा सकते हें ? 
फिर इम में तथा कुत्ते feat में क्या भेद है ? वह भो तो 
दुःख के दूर करने में ही लगे रहते हंः-- 

आहारनिद्रा मय मेथुन च सामान्यमेतत्‌ पशुभिनेराणाम | | 

दुःख के दूर करने के साधारण उपायों के दृष्टि में रखते 
हुये तो पशु तथा मनुष्य समान ही हैं | फिर ATA का कया 
उद्देश्य दै ? और उसका ईश्वर अस्तित्व के साथ कया सम्पन्ध 
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आधुनिक आचार - शास्त्र वालो ने विना ईश्वर को खहा" 
यता के ही ag के आचार की विवेचना की है । 
आर उनके कई मत हैं। मिल आदि अपने को यूटी लिटे रि-- 
यन ( Utilitarian ) या लाभ-चादी कहते E! उनका कथनं 
है किं हमको वही काम करना चाहिये जिससे लाभ हो | 
परन्तु ‘are’ अनिञ्चत्‌ शब्द है। किसका लाभ ? रुपये का, 
सम्पत्ति का या स्वास्थ्य का ? लाभवादी कहते हे 'खुख 
का! | अच्छा यदि सुख ही अभीष्ट वस्तु हे तों जा कुछ सुज 
के लिये farama ag सत्र उचित gum । ओर. चोरी,. 
डाका; व्यभिचार'आदि खोरे से खेटे कर्म उचित होगे । 
अनुचित का नाम ata रहेगा।'यदि कहा कि अधिक - से 
अधिक मनुष्यों का अधिक से अधिक सुख” ( Greatest 
happiness:.of. the: greatest number. of men) ही 
जीवन का उद्देश्य :होना चाहिये. तो इसमे usu adt 
कि मनुष्य बहुत से अतताचारो से बचा रह सकता है परन्तु 
एके मनुष्य. अपनी. जान .को at कर अधिक से अधिक 
मुष्यों के अधिक से अधिक सुल. का क्यों सम्पादन करे: 
इसके लिये Ae साधन:नहीं है। आज. यदि में अपनी जान 
दे दूं तो मेरे देश वालों का भला होगा । उनका दासत्व दूर 
हो जायया उनको स्वतंत्रता sta हो जायगी । परन्तु ऐसा 
में क्यों करू ! मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा ! मेरे माने के 
पश्चात्‌ मेरे देश वाले मेरे इस ऋण के किल प्रकार चुकावगे | 
या.यदि बंद न.चुकायगे तो मुझे उसका हिल प्रकार बदला 
मिलेगा | यह. सब प्रश्न हे ज्ञा केवल लाभबादी नहीं दे 
सकते | ईश्वर-चादी कह सकता है कि सृत्यु मेरा अन्त नहीं 
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है ' मुझे ईश्वर के नियमे तथा आज्ञाओ का पालन करना; 
हैं । आज याद में मनुष्य जाति की खेवा में प्राण देता हूँ dU 
मेरा आत्मा उच्च हे!गा। में इश्वर की ओर से फल WIS 
Hw स्वयं सन्तोष होगा । लाभवादी शायद कहेंगे कि यहः 
भीतो लाभ हो है । लाम आवश्य हे! परन्तु इस लाभ d 
अर उनके कथित लाभ में आकाश पाताल का अन्तर है | 
यहां प्ररणाशक्ति बड़ी उच्च 2 | + eek rhe 

St लोग लदाचार के भवन का इशचर-अस्तित्व को 
dia पर बनाना नहीं चाहते saat ज्ञा इस नींव की खेद 
डालना चाहते हें बह खदाचार के! एक पकार से नींच रहित 
बना रहे हें agua जाति के मने।विज्ञान a 'अनसिश्ञ 
हें । बह नहीं देखते कि ईश्वर-विश्वास ने सदाचारः 
का कहां तक दृढ़ किया है ! ' | jt 

कुछ लोगों का भ्राक्षंंप हे कि आस्तिकता ने सदाचार के” 
दारता की कड़ियों मे जकंड़ दिया है | “ पुरय़ पुएय के लिये" 
(Virtue for Vitue's sake) ser चाहिये " यह भाव 
लोगों में. नहीं रहा बह ws इस लिये नहीं बोलते कि 
gyar qug देगा; चोरी इसलिये «Hi करते कि ईश्वर: 
अप्रसन्न होगा | इस प्रकार लोगों के हृदयो मे भय Saat 
जाता 2 । और चह वास्तविक रीत्या सदाचारी नहीं बनते | 
परन्तु ऐसा कहने वाले गद्रे नदीं जाते | 

वस्तुतः Age की प्रति faa २ है। उनके मस्तिष्क: 
में जहां अन्य भाव हैं वहां भय भी है। भय मनुष्यों में Ea- 
वतः हुँ । कहीं बाहर से नहीं आ गया | वह भावों में से um 
हे । उसका हम संसार से निकाल ' नहीं सकते | ARLI. 
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अचस्थाओं में भय अधिक होता है ओर उन्नतशील मस्तिष्को 
i इसकी न्यूनता होती जाती है । परन्तु यह नहीं WE सकते 
ta भय के लिये प्रफति में कोई स्थान ही नहीं । 
यह भय FU हे ? इसका उपयेण क्या हे? यदि विकास 
amt डार्विन आदि से पूछा जाय तो वद्द कदते ie कि भय, 
-का उन्नति के लिये उपयोग है । उनका सिद्धान्त है कि चिना 
आवश्यकता के को माव दाता हो नहीं । हम भी La बात 
में उनसे सहमत हैं। 
अब देखना यह हे कि भय का आचार-शासत्र A क्या 
उपयोग है ? एक नियम, जैसे खच बोलना, मचुप्य समाज 
के लिये उपयागो है; इससे संखार का लाभ द्वागा। इससे 
अधिक से अधिक जन संख्या को अधिक से अधिक सुख 
प्राप्त देगा । इस लिये मनुष्य खमाज ने नियम बनाया कि 
सच अवश्य बोलना चाहिये भर जो पुरुष सच न बोलेगा 
उसका सभा, समाज या राज की ओर से दण्ड मिलेगा | 
जा उच्च पुरुष हें वद दणड का विचार न करते हये भो सच 
बोलगे और झूठ से घृणा करंगे। परन्तु निकृष्ट श्रेणी के 
मजुष्यो को इसी दरड का विचार करके सच बोलना पड़ेगा | 
याद्‌ रखना चाहिये कि यदि दम जनता को वास्तविक दशा 
का पता लगावे तो मनुष्या को उच्च से उच्च श्रेणियों में 
भो ऐसे निकृष्ट लोगों को wem मिलेगी | अघ इन लोगो ÈT 
भय का अनुभव कराने के क्या साधन हें? वह निकृष्ट E 
"Id: डनको भय ही नियम में रख सकता RI परन्तु सचं- 
व्यापी भय कहां से आयेगी ? समाज बल या राज बल प्रत्येक 
स्थान या प्रत्येक दशा में तो Hana हा नहीं सकता । 
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पक AGA के He वालने से हो प्राण qud हैं। उसके ws 
का समाज या राज्य भी पता नहीं लगा सकता। अब प्रश्न 
यह है कि वह झूठ क्यों न बोले ? इश्वर विश्वासी तो कहेगा 
कि समाज न देखे, राजा न देखे परन्तु जा 
पश्यत्यचचुश्च *रणोत्यकणं: 

बिना आंख के देखता ओर बिना कान के सुनता है उसकी 
qn इषि से में कैसे बच संगा? इस प्रकार ईश्वर का 
सच्चा विश्वांसी उस समय भी पाप करने से बचेगा जब 
उसे संसार में किसी का भी भय नहीं हे। परन्तु जिसका 
ईश्वर पर विश्वास नहीं वह ऐसे समय ws को ही पुण्य 
anm क्योंकि झूठ लाभदायक है। यही कारण हे कि 
स्वतंत्र आयार वादियों ने ws के विशेष अवस्थां में 
में विहित बताया हे (Sce Sidgwick’ Ethics). 

इसमें weg adi कि मारे इख दृष्टान्त में ‘aa’ सदा- 
चार का साधन है । परन्तु हमारा ता सिद्धान्त दी az है 
कि निकृष्ट अवस्थाओ में “भय! को. अवश्य साधन मनना 
पड़ेगा । और क्यों न माने ? एक शस्त्र उपस्थित है। afr 
वह अधिक से अधिक उपयोगी हा सकता है तो उसका. 
. अवश्य प्रयोग करना चाहिये | 

परन्तु एक बात स्मरण रखनी चाहिये। ईश्वर के भय 
ओर अन्य चीज्ञों के भय में भेद है । जो ईश्वर से scare 
चह वस्तुतः अन्य किसी से नहीं डरता। यद्द भय भय नहीं 
किन्तु अभय'का सब से weg देतु है । इस्रो लिये आस्तिक. 
वादियों ने gau, गाड-फियरिंग ( God-fearing) आदि 
शब्दों का निमाण किया दे ईश्वर से डरना उच्चतम Ty 
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समका जाता हे । क्येंकि जो ईश्‍वर से डरता हे वद उसके 
नियमों का sega नहीं कर सकता | वस्तुतः नियमा का 
gaga करना अभय का fare हे ही नहीं। WE मदान 
ऱनीचता, कायरता तथा निवेलता का चिन्ह है। _ 
नियमोटलङ्कन तथा भय में क्या सम्बन्ध हैं ? इसके 
विषय मे ud साधारण में एक प्रकार का भ्रम फला छुआ 
ङे ma: अशिक्षित या कुशिक्षित या भ्रघंशित्षित .लोग यहद 
.समभते हें कि वीर वह है जो नियमों को ताइ-सके | इससे 
अधिक भूल क्या r सकती है ? नियमों. के पालन करने के 
"लिये बल चाहिये । तोड़ने के लिये क्या बल? मनुष्य नियमों 
“को eat ताड़ता हे? इसीलिये कि बह fata है । वह प्रलो- 
भनो का सामना नहों कर सकता | थोड़ी खो कोच पाते ही 
उसका पैर (Hara जाता है । कोई खाद्य पदार्थ देखा सइ में 
“पानी भर आया । सुन्दर युवती zat, मन डिगने लगा । 
“यह सब नियमोटलङ्घन के उदाहरण निर्भयता और वीरता 
- के उदाहरण नहीं हे । यदि मनुष्य की एक बार ag निश्चय 
हे। जाय कि बल और निभयंता नियमों के पालन -में है न कि 
उनके seaga में, ते सैकड़ों बड़े आदमी सच्चे बड़प्पन को 
: प्राप्त कर सकते हैं । परन्तु लोगों के दय में ता 
| समरथ के नहिं दोप Tats | 
की fue शिक्षा बैठी gi है। बह. उनके eraat 
-से युद्ध नहीं करने देती । “ में राजा हूं मेरे राज में मुझ से 
ऊपर काई नद्दी । अतः में :सब से अधिक भोग विलाल 
कर सकता हूं । feat के सतीत्व नष्ट कर सकता हूं 
तथा अछतियोें के गडू के. गइ त्रपने.मद्दला में रख WHA 
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हूं ।” यह विचार क्या चोर पुरुषों के विचार हे?. क्या यह 

आत्मा की अभयता को सूचित करते हैं? वस्तुतः यह ता 
नीच दूजे की निर्बेलता हे । यह भय का निकृष्टतम रूप हैं | 
जिन लागों का कथन हे कि 


परखतो-%ुच-कुम्मे ९ कुम्भेषु परदन्तिनाम | 
निपतन्ति न भीरुणां eqs शरवष्टयः N 

ag वस्तुतः ead भीर हाते हुये दूसरो का भीरु बता रहे हं | 

सच्चा अमयपन wg हे जा आत्मा का संसार के बड़ से 
«2 प्रलोभनों से युद्ध करने के लिये उद्यत करता है और यह 
- अ्भयपन ईश्वर से भप करने से ही प्राप्त दोता है Gr 
श्वर का भय है उसे संसार में किसका सय है? और जिसे 
$oqc का भय नहों वद्द ate की तुच्छ से तुच्छ वस्तु स 
gm | आखे लोल कर देखा और राजा तथा रंक दोनां क 
जीवन gH के! यही उपदेश करते हैं । ञिन्हाने इश्वर से भय 
नहीं [कयां और उसके नियमों का उल्लङ्घन करत रह चहद 
अन्त में बड़ी शोचनोय अवस्था कंग प्राप्त हा गये।. 

इसलिये ईश्वर के भय का साधारण भय से gaa 
करना भूल है । हम ऊपर कह चुके है कि निकृए मजुष्यां का 
पाप कमे से बचने के लिये भय aga Sqa हे ' परन्तु 
यही भय शनेः aga ` को प्रेम की आर भी लाता दे । जा 
अनुष्य श्वर से डरत हैं बद कुछ दिनो में उससे प्रम dt 
करने लगते हैं Me भय का निकृष्ट साव प्रेम. के उत्कृष्ट भाव 
में परिषर्सित दवा जाता है | ईश्वर. से डरना और ईश्वर से 
Sim करना. यद दाना अन्त में मिल जाते ET 
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लाग कहते हैं कि प्रेम मनुष्य का उत्कृष्टतम भाव हे । प्रम 
से पूर्ण हृदय अमूल्य tal का कोष है जिसके सामने संसार 
at समस्त विभूति. पत्थर के तुल्य हे | परन्तु इस उत्छृष्टतम 
भाव का उत्कृष्टतम विकाल उसी समय होता है जव आत्मा 
परमात्मा के प्रेम मे मग्न हाता है जब्र उले न कवल अरु 
अणु और परमाणु परमाणु में ही. अपने प्यारे के दशन होते 
& किन्तु अपने निज आत्मा में ae अपार प्रकाश को विभूति 
को देखता हे। उस समय उसे अपनी सुध बुध भी नहों 
रहती । उसी सम्य के लिये उपनिषत्‌ कहती है :-- 

बहा विद्‌ ब्रह्म एव भवति 


अर्थात ब्रह्मज्ञ ब्रह्म दो जाता है | 

o चस्तुतः ईश्वरःप्रेम के अतिरिक्त weer को सदाचारी 
रखने के लिये ओर fast वस्तु को आवश्यकता नहो, 
सदाचार के जे कुछु नियम बनाये जा सकते हैं aq सब 
शवरःप्रेम के अन्तगंत आ जाते E यदि मिल या अन्य 
खाभ-चादियों के कथनानुसार इम इस वात के मांनल कि 
“अधिक से अधिक मनुष्या का अधिक से अधिक ga” 
सम्पादन करना हो मनुष्य का कत्तव्य हे तो भी इसके 
लिये ईशवरःप्रेम से अधिक और कया साधन BI सकता हे? 
जिसके मुझसे प्रम है उसका मेरे बच्चा से अवतशय प्रम 
 द्वोगा।. 


#इसका यह अर्थ wat हे क्रि जीवात्मा बुझ बन जाता हे । Fa 
बनने वाली वस्तु नहीं हे । जो बना करती हे वह ब्रह्म नहीं हे । यहाँ 
वस्तुतः जीव की अवस्था का वर्णन किया हे । जज्ञ guo के विचार 
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इस्री दृष्टान्त के अनुकूल जिसके ईश्वर से प्रम हे उस 

को मनुष्य मात्र से अवश्य प्रेम होगा क्योंकि ae जानता 
है कि समस्त प्राणी seat परमपिता परमात्मा के पुत्र हैं । 
faa ते कहते E कि अधिक से अधिक मनुष्या का ga 
सम्पादन करना ददी AAT का कत्तव्य है । उनका विचार 
मनुष्य से आगे जा ही नहीं सकता । परन्तु ईश्वर प्रेम की 
गति आरो चलती है । कया केवल मजुष्य ही ईश्वर के gx 
हें ? कया अन्य प्राणी sub? कया मनुष्य के सुख के लिये. 
अन्य प्राणियों के! दुःख दिया जा सकता BO? कदापि नहीं ॥ 
आस्तिक का, सच्चे आस्तिक का यह साहस कहाँ कि वह. 
किसी प्राणी क्षा दुःख दे सके ? उसके हृदय से.तो यहद 
निकलेगा कि Inc 
मित्रस्याहं agar सर्वाणि भृतानि समीक्षे ॥  . | 

में aa प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देखता हूं । भाई 

का भाई से सोधा सम्बन्ध नहीं किन्तु अपने पितृजन के 
द्वारा सम्बन्ध है । इसी प्रकार मलुष्य का अन्य मनुष्या 
तथा प्राणियों से सम्बन्ध और निकटस्थ सम्बन्ध स्थापित 
करने वाला यदि कोई दृढ़तम सूत्र दै ता आस्तिकता et 


कुछ लोग शायद आक्षेप करे कि यदि आस्तिकता 
वस्तुतः tet सावंजनिक संजीवन बूटी है तो आस्तिक 
लोगो को दूसरे मनुष्यों के साथ करता करते क्यो पाते 
हैं? कयो ऐसा दोता हे कि जो मजुष्य अत्यन्त भक्ति ईश्वर 


pa TT NON TT = के अमन. 
— 


में TE मग्र at जाता हे fe उसका अपना कुछ विचार नहों रहता १ 
उसका मन स्था वृद्ध के ही विचारों से परिपूणं होता है । 
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की करता Bowel सब से अधिक स्वार्थी कपटी तथा कर 
भी हाता है? 
इस आक्षेप में कुछ ता अत्युक्ति हे ओर कुछ भ्रम | Tar 
तो नहीं देखा गया कि जो कोई ईश्वर का जितना भक्त हा 
उतना ही वह - स्वार्थी और कपटी भी et । वस्तुतः इम 
ईश्वर भक्तों को ही संसार की भिन्न २ संस्थाओं में सेवा 
करते पाते हें । द्दा कभी कभी ऐसा देता है कि अपने को 
झाश्तिक कहलाने वाले WEG (सी नोचता करते पाये जाते 
हैं । परन्तु इंसका मुख्य कारण आस्तिकता नहीं Reg 
पाखणड È | संसार में बहुरुपिये aga हैं। वह अनेक रूप 
घारंग कर के ससार को उगना चाहते हे । कहीं प्रतिष्ठित 
पुरुषो का रूप रखते हैं ओर कहीं आस्तिकों और ईश्चर- 
उपासको का | परन्तु बहुरुपियां के carta ea ठोक 
परिणाम तक नहीं TEST सकते । 
इसके॥ अतिरिक्त दूसरी बात age कि अन्य गुणो के 
समान आस्तिकता का भी विकास होता है। आस्तिकता 
'छूमन्तर या जादू की लड़की से उत्पन्न नहीं हा जाती । 
जिस प्रकार शनेः २ कक्षा क्रम से पढ़ते पढ़ते ही मनुष्य को 
गणित, भूगोल तथा अन्य बिद्याय आतो हैं उसी प्रकार 
ईश्डर-विश्वाख भी क्रमशः अभ्यास तथा अध्ययन से आता 
है । इसके लिये गुरु चाहिये, परिस्थिति चाहिये और शिष्य 
का mem my । देश्‍वर-विश्‍वाल' आत्मा की उच्चतम 
TEST का नाम हे । इम प्रायः लोगों का ईश्वर- 
को भिन्न :२ श्रेणियों में पाते हें । इनमें oe 
जो चोरी की गाउन ( चोले ) पहन कर RITE ( स्नातक ) 
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खन गये हें। परन्तु कुछ ऐसे भी हें जिनमें अभ्यास की 
ant हे और सामाजिक परिस्थिति का बह सामना नहीं 
कर सकते । कुछ ऐसे भी हे जा सच्चे गुरु और सच्चे 
सिद्धान्तो के अभाव की दशा मे कुछ CCA या पाखरड को 
ही आस्तिकता समझे हुये हे । वह पत्थर का होरा समझे 
हुये हैं अतः पत्यर का द्वी मूल्य उनके हाथ लगता है । हीरे - 
का नहीं | | 

परन्तु इससे आस्तिकता की उपयोगिता मे किसी 
अक्षार की कमो नहीं दा जाती | tqq: उन साधारण 
आस्तिकों के जोवन भी जिनमें cant इतनी aftal मिलती 
है अत्यन्त नीच होते यदि उनके आस्तिकता तथा इशवर- 
(विश्वास का कुछ भी प्रकाश न मिलता I 


इशवर-विश्‍वास मनुष्य को उल समय सत्य मांगे पर 
wg होने के लिय बल देता है जब संसार के अनेक प्रलोभन 
तथा अनेक भय उसे झूठ वोल्ने के लिये प्रेरणा करते हैं । 
इशवर-विश्चासी मनुष्य फाँसी पाने से भी नहीं डरता र 
STR अपने कत्तव्य का पालन करता है क्योकि वह 
gama है कि सत्यु के समय भी इश्वर का करुणामय 
दाथ उसके ऊपर है। देश्‍वरविश्वास मनुष्य को सच्चो क्षमा 
खिल्लाता हे । ईश्वर विश्वास मनुष्य को दभ, शम तथा- 
इन्द्रिय निग्रह के अभ्यास में सहायता देता है। इश्वर विश्वास 
उसके! पापाचरण से रोकता है । वस्तुतः यदि विचार किया 
जाय ते ईशवर-विशवास पक ऐसा पारस मणि हे जिसके 
छूने से ही मनुष्य का जीवन कुछ को कुछ बन जाता है। 
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लाग.कहंगे कि क्या विना ईशवर-विशवास के दम इन 

गुणां को धारण नहीं कर सकते ? में कहता हूं “नही ( 

कदापि नही |” कम से कम इतिहास या दृष्टान्तो का इस 
विषय में अभाव है और यह खिद्ध भो नही BT सकता । 

वस्तुतः आदि सृष्टि से अब तक इश्वर-विश्वास किसी न 
किसी रूप में मञुष्यमात्र में प्रचलित रहा हे। cate 

आधार पर लोगों ने आचारशाख् की ata cat हे। और 

इसके आश्रय से वह नियम संखार के चायुमएडल में प्रविष्ट 
दो रहे हे । उनका येन केन प्रकारेण प्रत्येक मनुष्य के ऊपर. 
प्रभाव है । इस लिये यदि कोई मनुष्य ईश्वर पर विश्वास 
नही भी करता ता भी वह नियम उसे एक सीमा तक सदा- 
चार के नियमों को उल्लङ्घन करने नही देते और इस 

प्रकार पाप एक सीमा से बाहर जाने नह्दी' पाते । अब यदि 
नास्तिक लोग ऐसे स्थान पर पहुंच खक जहां ईशवर:विश्‍वास 
का लवलेश भी नद्दी है आर qu अपने पुराने संस्कारों के 
भी एक प्रकार से था डाल तत्र शायद इस बात का अनुमान 
किया जा सकता है कि इश्वर-विश्वास के बिना मनुष्य 
सदाचारी रह सकता है या नही | परन्तु यह कैसे होगा ? 
H WE जानना चाहता हूँ कि पृथ्वी को आकर्षण-शक्ति के 
बिना भी में चल फिर सकता हूं या नही'। इसके लिये मुझे: 
उन स्थानों पर जाना दोगा जहाँ आकर्षणशक्ति का सर्वथा 
अभाव हा । क्या ऐसा अनुमान संभव P? कदापिः नहीं । ` 
जब सम्भावना नही तो व्यर्थ कल्पना ही कयां करनी? 
चशानिक प्रयोगो में जब कल्पना की जाती है तो gart 
कोई कारण अवशय दे।ता है | 


. CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


Voy reme की उपयागिता 


फिर एक बात ओर हे | सदाचार से कया अर्थ लेते BI? 
यद्दी न कि मञ्चुष्य झूठ न वोले, किसी का त्रास न दे, चोरी 
आदि न करे? थोड़ी देर के लिये मान भी लिया जाय कि 
केवल सामाजिक आवश्वकताय मलुष्य के इन नियमों के 
पालने के लिये प्रेरक हे! सकती हें । परन्तु फिर भी तो 
प्र रणा बाहर से ही आंयेगी | और इस सदाचार की एक 
सीमा होगी | यदि सदाचःर के लिये आत्म-शान्ति (Selí- 
satisfaction) भी आवश्यक है तो उसकी प्राति ऊपरी 
बातों से न होगी । परम सुख या परम आनन्द से मनुष्य 
उस समय तक वंचित ही रहेगा जब तक वह अपने मे एक 
महती सत्ता का प्रकाश नही देखता । चेतन मनुष्य जड़ 
वस्तुओं से केवल शारीरिक दुःखो से बच सकता हैर . 
शारीरिक gat को ही प्राति कर सकता है। परन्तु शारी- 
रिक ga कितने ज्षणभंगुर है? इतका पता प्रत्येक भोग 
विलास में लिप्त पुरुष को शीघ्र ही लग जाता है। 


feat पोत्वा पुनः पीत्वा यावद पतति भूतज्ञे । 


से भी तो त्ति नही' होती, विलाल प्रियता को अझि 
प्रत्येक आहुति से और अधिक प्रचण्ड देती है और म दुष्य 
का आत्मा उसमें दग्ध हे! जाता है। वाह्य विषय सुख देने 
के लिये नही किंन्तु शारीरिक साधाएण आवश्यकताओं को 
qima के लिये हैं । भूख लगे खाना खाला, जिससे शरोर 
काम करने के योग्य यना रहे । परन्तु यदि यहद समफ़ा कि 
जोबन का उद्देश्य ही खाना है तो खाने से भी बहुत जल्दी 


डः पहुंचने लगता है और मनुष्य उन gt से वंचित रद 
CC- 
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जाता è ज्ञा अति सूदम और इसलिये अधिक रोचक R | 
मिल ने अपनी पुस्तक यूरी लिटेरियेनिउम (Utilitarian- 
ism) में qm प्रश्न उपस्थित किया है fa यदि ga चाहना 
हो मनुष्य का उ द्दश्य हा तो उसमे और सुअर म॑ क्या से द्‌ 
रहेगा ? क्योंकि जा आनन्द सुधर को कीचड़ में लोटने से 
होता saa अधिक आनन्द पक राजा को कोमल शय्या 
पर लेटने से नद्दी हाता । फिर वही उसका उत्त'र देत = 
कि आनन्द आनन्द में भेद हे। सुअर का आनन्द GAT का 
आनन्द दे और मलुष्य का आनन्द मनुष्य का आनन्द È I 
सुर में वह शक्ति ही नद्दी जा सूच्मतर आनन्द का अनुभव 
कर सके | मिल का इतना कथन तो दीक है। परन्तु यदि | 
मिल महोदय अपनी इस युक्तिका आर आगे बढ़ाते र 
आनन्द की उत्कष्टतम तथा सूचमतम अवस्था का विचार कर 
सकते तो उनको पता चलता कि जिल प्रकार uu का 
आनन्द सुअर के आनन्द से उच्च कोटि का हे इसी प्रकार 
विषयों में लिप्त aga के आनन्द से इश्वर-विश्वासी का 
आनन्द कई शुना उच्च कोटि का है। पक गणितज्ञ का जो 
सुल गणित सम्बन्धी प्रश्नों के समाधान में आता है वह लड्डू 
GS मे नही आता । परन्तु एक बालक जिसे उस qu 
आनन्द कां कुछ भी ज्ञान नहो यह नद्दी समझ सकता कि 
«sg WS से अधिक मीठी वस्तु भो काई दो सकती है । यही 
हाल बाल-बुद्धि aget का है। वह तो इन्द्रियां की afa 
A ही सुखो का सार भूत समभते हे! और यह इन्द्रियां 
` मजुष्य को उस समय तक नाच नचाती रहती हैं जब तक 
चेतनःजोव अपने का उनके दासत्व में रखता È पराई 
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उंगली के संकेत पर नाचने से न सुख हो मिलता है न दुख 
की निवृति हाती है, इसीलिये वेद मे कहा I | 

यस्‍्तुसवांणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति | सर्वभूतेपुचात्मानं तता न 
विचिकित्सति ॥ ६ । यस्मिन्सर्वाणिमूतान्यात्मेवामूद्विजानतः। तत्र का 
मोहः कः शोः एकत्वमनुपश्यतः ॥ ७ ॥ (AY Ao ४० ) 

अर्थात्‌ जा समस्त सृष्टि को एक परमात्मा में व्याप्त 
देखता है उसके किसी प्रकार का मोह या शोक नही देए 
सकता । 

यही कारण हैं कि इम ईश्वर-सक्तो को संसार के gal 
पर लात मारते तथा अपने Baer के पांलन करने मे किसी 
का भय न करते हुये देखते है. लोग उनको मूख कहें, इसको 
उनके चिन्ता नद्दी | परन्तु उनका bay प्रेम से पूणं है। 

वस्ततः सदाचार का सच्चा आधार & | | 
E a सागो का आक्षेप है कि जब इश्वर निराचारी (un- 
moral) तो वह दमके सदाचार कैसे सिला सकता e? 
निराचारी का mul शायद (पाठकण उक. गये हागे | एक 
सदाचार होता है दूलरा दुराचार, यह दोन सापेक्षिक शब्द 
हें । मनुष्य या तो सदाचारी होगा अथवा दुराचारी, परन्तु 
कुत्ते, बिल्ली आदि प्राणियों में सदाचार दुराचार का प्रश्न 
ही नही' उठता क्योंकि उनका काम बुद्धि पूव क नही देता | 
इसलिये उन प्राणियों की गणना आचारात्मक प्राणियों 
(moral beings)i# नहीं है | उनके न सदाचारी कह सकते 
हे न दुरांचारी | इसी प्रकार कुछ लोगों का कहना दे कि 
शशवर के सस्वन्ध में भी आचार खम्पन्धी प्रश्न नहीं उठता । 
au भी आचारात्मक नहीँ अर्थात्‌ निराचारी (Unmoral 
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being) È । क्योंकि वह एक द्वी प्रहार के काम (करता हे उन 
से विपरीत नहीं कर सकता I इस THT यह लोग कहते हे 
कि मनुष्य के आचार वह rers स्वयं आचार युक्त 
हा । निराचारी सत्ता aga को सदाचारी केसे बना 
सकती है ? 
हमारा उत्तर यह है कि जिल प्रकार पत्थर या कुत्ते 
fasst आदि निणाचारी हे उसी प्रकार इश्वर नहीं है। 
वस्तुतः दस जिल अर्थ में एक मनुष्य को सदाचारी कह 
'खकते हें उसी अर्थं में ईश्वर को भी सदाचारी कहा जा 
सकता है | ईश्वर सत्‌ है अत एवं उसका आचार भो सदा- 
चार HEAT | पत्थर आदि जड़ पदार्थ और कुत्ते बिल्ली 
'आदि प्राणी भूठ नही बोलते | चारी नहीं करते | परन्तु यह 
केवल निषेधाध्मक सदाचार है। बुद्धि पू रेक नहीं हे । ईश्वर 
, के सभी काम बुद्धिपूवक होते हैं। अतः केवल इसलिये . 
saat निराचारी नहीं कद शकते कि वइ दुराचार नहीं कर 
खकता। जिस प्रकार सत्पुरुषो के आचार मनुष्य मात्र के 
अजुकरणीय हैं, इली प्रकार ईश्वर के दया, प्रेम परोपकार 
तथा न्याय भी मनुष्यों का अवश्य अनुकरणीय हैं | ईश्वर को 
निराचारी (Unmoral) wg कर sa से सदाचार का fir 
करना केवल वांगूजाल है | इसका कोई वास्तविक अर्थ नहीं। 


N 


WCU. आंमंस्टौंग ने सच कहा है :-- 


‘ Goodness is the life of harm ony With the 
‘eternal conditions which spring from the being 
of God ; and Blessedness (the pure and perfect 
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happiness) is the feeling of that harmony in the 
life.” (God and the Soul p. ॥5). 

कि “उन सत्‌ नियमो के अनुकूल जीवन व्यतीत E 
A सदाचार है जा सत्पुरुष अर्थात्‌ ईश्वर की आर से दे और 
CA APFRAAT का अनुभव करना हो परमानन्द gU | 

कुछ लोगों का कथन है कि आस्तिक लोगों ने इश्वर के 
शेते गुण और कर्म aqa किये हैं कि इम उनके सदाचार 
की कोटि में नहीं ca सकते । और कोई सदाचारो ATA 
उनके मानने के लिये तैय्यार न होगा । फिर यदद कैसे कहा 
जाय कि ईश्वर के कमो का अछुरूरण करके इम सदाचारी 
aa जायंगे | मिल महोदय ही लिखते हैँ :-- 

« Convince me of it, and I will bear my fate 
asl may. But when I am told that I must 
believe this and at the same time call this being 
by the names which express or affirm the highest 
human morality, I say in plain terms that I will 
not; Whatever power such a being may have 
over me, there is one thing which he shall not 
alo. he shall not compel me to worship him. IL 
will call no being good, who is not what I mean 
when I apply that epithet to my fell ow-creatures ; 
and if such a being'ean sentence me to hell for 
not so calling him, to hell I will go." | 

मिल के कहने का तात्पर्य ug है कि यदि SARI इश्वर 
के अस्तित्व का प्रमाण मिल जाय ते वह इसके मान लेग । - 
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परन्तु वह उसका उन विशेषण से पुकारने के लिये तय्यार 
नहीं हैं जे पक सदाचारी मनुष्य के लिये प्रयुक्त किये जाते 
है चाहे ईश्वर उनका घोर नरक में ही क्यों न डाल दे । 
अर्थात्‌ वह नरक की याततायं भी सहन करने को उद्यत हैं 
परन्तु क्रूर खत्ता को दयालु कह कर Ws बोलने के लिये 
उद्यत नहीं । 

-चस्तुतः WE एक वीरता-युक्त वाक्य है और इसके कहने 
मे मिल अपने लाभवाद की भी परवाह नहीं करते | घोर से 
घोर दुःख सिलने पर भी वह सत्यवादी बनना चाहते हैं इ ल्लः 
सत्यवाद की प्रेरणा उनके किस ओर से Vt रही है? लाभ- 
बाद (Utilitarianism) और खुखबाद (Hedonism ) जिस 
के वह एक कट्टर प्रचारक हैं उनको दुःख सदन करके सत्यः 
बोलने के लिये कभी प्रेरणा नहो करेगा । में तो समझता हूं कि 
यह प्ररणा उसी शक्ति की ओर से दो रही है जिसको eant 
द्यानन्द्‌ ईश्वर की MATH कह कर पुकारते हैं। वस्तुतः 


इस अपेक्षा से देख ता सदाचार को कसोटी हमारे आत्मा के. - 


भीतर ही उपस्थित है। आत्माओं का आत्मा प्रत्येक आत्मा Èt: 
उपदेश दे रहा है कि पाप से वचो और पुणय में निष्ठा रजो 
चाहें तुम्हें कितने ही दुःख क्यों न सहन करने पड़ | जिस 
सत्ता पर विश्वास करने के लिये मिल के पास कोई प्रमाणः 
नहीं दै वही सत्ता मिल को उनके. सिद्धान्त के विरुद्ध at 
run दे Tet : ओर मिल खुन रहे हैं कि नरक को यातना 

भागना अच्छा ६ परन्तु झुठ बोलना अच्छा नहीं 
चाड (Dr. Ward) ने ठीक ही क्हाथा कि ea "y 
' When a crucial case really comes before: 
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him, his better nature compels him to decide- 
sternly, premptorily,  effusively; indignantly 
against his own doctrine.” 
अर्थात्‌ जब समय mare ते मिल को उच्च प्रकृति: 
उनके अपने मत के विरुद्ध भी इतने बल-पूर्वक निश्चय करने 
के लिये बाधित करती है । | 
कैसी आनन्द की बात होती यदि कहीं मिल को यह 
पता लग जाता कि यह उपदेश, AE सत्य वोलने को उपदेश, 
यह क्र शक्तियां से सामना करने का उपदेश, यह कठिन 
दुःख "उठाते हुये भी सत्यपरायणता का उपदेश, जिस 
पर मुग्ध हो कर उसको लेखनी से ऐसे उच्च आ | 
उद्‌गार निकल रहा है उस सत्ता को आवाज़ है जिस 
eam HASTA दघाच्छुदां१?सत्ये प्रजापति: | | 
कि मनुष्य को झूठ मे अद्धा आर सत्य में श्रद्धा करनी 
क यद संभव नहीं है। यह उस समय तक UU 
नहीं है जब तक eu में सच्ची आस्तिकता का ut | 
नहीं grat । कितने धर्म E जिनमें ईश्‍वर को अत्यन्त x 
और दुराचरी तक माना गया है । तुललीदास ज्ञी रामायण 
iei im मनावहि--देवकुचाली ( अयोध्या कार्ड ) A 
कौन सा पाप है जिलको पुराणी मे देवों से सम्बद्ध गह 
किया गयां ? कौन खी बुराई है जा देवते नदी करते? ई । 
डाह, व्यभिचार, झूठ, मकारी सभी की गांथा्रो से पुराण 
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सथा पुराण CET अभ्य धर्म ग्रस्थ भरे पड़े हें । यूनान के 
इल्लियड और ओडेली क पढ़िये। वहां भी देव ओर देवियों 
की इसी प्रकार की करतूत पढ़ने में आती हें यूनान की 
देव माला पर विचार कीजिये, नहीं नही बड़े बड़े uui के 
अमःअन्थ बाइबिल थोर कुरान का पढ़िये । जो कुछ इनमें 
इश्वर के विषय में कहा गया है उससे तार्किक मनुष्य के 
हृदय में siara की ओर से उपरति हा हो जाती है | 
Qe जब एक बार नास्तिकता का बीज हृदय में ar दिया 
गया ते उसके अनेक प्रकार से पल्लवित तथा gra होने 
मे कोई देर नहीं लगती | 


` आवश्यकता इख बात की है कि हम ईश्‍वर के सच्चे 
स्वरूप को देख सके | उसी समय हमारा हृदय धर्म के सच्चे 
भावो से प्रपूरित होगा और उसी समय हम सच्चे सदा- 
चारी बन सकगे | 


लोगों के इस कथन में कोई सार नहीं कि सच्चे द्यास्तिक 
डुःख पाते हैं और नास्तिकों को सुज मिलता है | Hw sic 
Sw और चीज़ है और सुल तथा दुःख के आडस्वर AT 
चीज़ | साधारण ATT केवल ऊपरी mera के देख 
कर ही सुज़ यां दुःख की कल्पना कर बैठते È । वह लमकते 
हैं कि मद्दलो में रहने वाले सब gat हैं और Ag में पड़े हुये 
'सब दु:खी | परन्तु जो लुज तथा दुःख के वास्तविक स्वरूप 
को समभते हैं वह कभी पेसी भूल नहीं करते । सुख धार 
डुल आत्मा के भीतर से आता है बाहर से नहीं | समस्त 
“अति vidua की प्राप्त करके भी मलुष्य का हृदयं मदा 
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दुःखी हा सकता है और कारागार में पड़ कर भी आत्मा दा 
सुख की प्राप्ति हा सकती हे | ज्ञा नास्तिक है उसके ते 
वस्तुतः ug भी पता नहीं कि uu है क्या? बह ते चार-- 
वाकां के समान साधारण सुखी की सामग्री का ही सुल. 
समभा हुआ है । जिल. समय उस पर आपत्ति आवेगी, 

जिस समय sant किसी मानवी-शक्ति का सहारा नहीं 

मिलेगा, जिस समय उसको धेय वंधाने के लिये कोई न 

देगा उस समय TAR सामने अंधकार ही अंधकार ते होगा, 

Su समय कोन उसके सान्त्वना देगा ? कौन उस aa 
हृदय से sem कि “'घबराओ मत में तुम्हारे साथ हँ”? 

एसे मनुष्य के लिये ता वस्तुतः मध्याह भी आधी रात के 
तुल्य है । बद्द अपने बाहुबल पर भरोसा रखता दै परन्तु 

एक घड़ी ऐसी आतो है जब यह बाहु भी मझुष्य को धोखा 
दे बैठते EI इससे तुलना करो उस agra की जा ईश्‍वर 
का विश्वासी है | fasta बन दो, आधी रात हो, सपुद्र दो, 
तुफान SS रहा हो, कारागार हा, समरत शरीर रोग ग्रसित . 
हा । अञ्निकुएड Bt चाहे केसे सी कश क्‍यों न हो, 

ईश्वर का ध्यान आया नहीं उसके आनन्द का स्रोत बहाः 
नहीं | जलते हुये शरीर के देठों पर भी एक बार as ओर 
मुस्काराहट के fag प्रकाशित दो जाते है । माता की गोद 
में रागी बालक का भी चैन मिल ही जाता È I फिर जगद्स्बा 
की गोद में बैठ कर, उसकी लोरियां खुन कर उसका दाथ 
अपने शिर पर पाकर कौन सा संतत हृद्य होगा. जो अपने 
दुःख को न भूल जाय और जिसमे आह्वाद की किरण काः 
प्रकाश न दे सके | | 
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जिच्या नित्यानां चेतनश्वे तनानामेका बहुनांयेविदधाति का पान्‌ । 
तमात्मस्थं ये5ुपश्यन्ति घौरास्तेपा सुखं शाश्‍वत Cur ॥ 
ज्ञा लोग नित्या में नित्य और चेतनो में चेतन परमात्मा 
By अपने हृदय AAT सकते है उन्दी a वास्तिविक सुख 
fraa दे अन्य के नदीं । 
परन्तु कुछ लोग हें जा इस वास्तविक आनन्द को AA 
.संम्रमते है उनका कथन | | 
८ You speak of the starry heavens restoring 
your soul peace and consciousness of | God. I 
have found a cup of coffee have the like effect. 
Do you not think that a dose of opium or has- 
hish if of right amount, would open up' heaven 
to you." 
कि तुम तारो भरे आकाश को देखकर जो! आनन्द ओर 
शशवरःविचार प्राप्त करते दो मुझे AL आनन्द काफी के एक 
aa मे मिल जाता है | क्या -पर्य्यांप्त परिमाण में अफोंम 
या ete वस्तु के खाने से स्वर्ग का द्वार नहीं खुल जाता ? 
शायद पेसे ही महानुभावों ने 
पीत्वा पीत्वा पुनःपीत्वा यावत्पतति भूतले 
का सिद्धान्त निकाला था | उनके विचार में बेहोशो का 
नाम आनन्द है । यदि ज्ञान का तिरोभाव ही आनन्द at 
ते पाषाण, काष्ठ आदि हम से कई शुने आनन्दी T ! 
क्योकि अफ़ीमी को पोन तो कमी खुल भो सकता दे 
परन्तु मेरी as और कुसी को किसो अवस्था में भो दुःख 
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का भाव नही ET खकता। कितने qa हैं वह लोग 
जो डुःख से बचने के लिये नशीली वस्तुओ का प्रयाग करते 
हैं| मुझे याद है कि एक महाशय को जब at मानसिक 
- च्यथा सतातो थी तो बह एक बोतल unt अपने पेट 
3i sga लेते थे। वह समकते थे कि शराब एक तोप हे. 
जिसको देखकर दुःख दूर भाग जाता है। परन्तु दुःख 
'कमी कभी उनके नशे को भो दूर भगा देता ari यदि 
शराब मे दुःख दूर करने की शक्ति हाती तो शराब को दुकान 
से तो दुःख कासों दूर रद्दा करता । परन्तु शराबियों से 
. पूछो कि ga किल प्रकार अपनो समस्त सेना के साथ 
SA पर आक्रमण करता है और उनका पोछा नहों छोड़ता। 
वास्तविक gaga तो तभो होती È जब हमारे. 

दय की झांज खुल जाती है ।. 

मिद्यते हृदयग्रन्थिश्छियन्ते सवे संशयाः । 

नीयन्ते चास्य कर्माणि तःस्मन्दष्टे परावर ॥ 
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इश्वर प्राप्ति के सांधन 


. शवर प्रत्येक स्थान ओर काल मे व्यापक देने 
; से प्रत्येक जीव को स्वभावतः ही प्राप्त है । 
यजुवेंद मे लिखा हे | 
afa तन्नेति तद्‌ दूरे तदूव न्तिके । 
तदन्तरस्य WALT तदुसवस्यास्य वाह्यतः ॥ 
| (४०॥५) - 
अर्थात्‌ ईश्वर अचल PO परन्तु सवे संसार को चलाता 
है | वद्द दूर भी है और निकट भी दै। वदद सब के भीतर हे 
और बाहर atl | 
परन्तु खब के पास दने पर भी चह यथाथे में दूर है 
अर्थात्‌ यद्यपि काल और स्थान को अपेक्षा सब के निकट है 
सथापि सब को प्राप्त नहीं है अथात्‌. उसका सब को अनुभव 
नहीं दाता | 
यह अनुभव कैसे हो इसी का इस अध्याय मे उल्लेख 
किया जायगा । | 
इश्वर प्राप्ति के तीन साधन बताये गये हैं । कमं, उपासना 
और ज्ञान | यह तीनो मिलकर इश्वर की प्राप्ति कराते है 
अकेले नहीं | वस्तुतः जिस प्रकार दाहिनी आंख पैर बाई आंख 
Frat मिलकर देखती हैं और देखने के लिये देनो आंलो का 
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UTR 
होना आवश्यक है इसो प्रकार अकेले कम या अ केली उपास " 
या अकेले शान से ईश्वर को प्राप्ति नदी हाती । यह diat 
साधन साथ साथ प्रयाग में ' लाने चाहिय | TAT अलग 
नहीं । अर्थात्‌ कोई ag wel कह सकता कि पहले हम कम 
कर लें फिर उपासना भर फिर ज्ञान का अवलम्बन FT| 
इन तीनो का साथ साथ अवलस्बन करना पड़ेगा इसी का 
नाम ईश्वर-मक्ति है । और इसी से अन्त में मोक्ष की मासि 


दान कमे 


पहले इम कमं को लेते हैं जा ईश्वर भक्ति का Tu 
wu है | इम कर्म और फल की विवेचना करते हुये बता चुके 
हें कि aga के अच्छे कमे करते ःरहनः चाहिये । वेद म॑ 
बताया दे | | 
giae कर्माणि जिजीविपेच्छुत १? AAT: । 
एवं त्यि नान्यथेताऽस्त न कमं लिप्यते नरे ॥ 
अर्थात मनुष्य के आयु Weder उत्तम कमं ही करते 
रहना चाहिये | यही उपाय है जिसले वह कम के dua में 
नहीं फंसने पाता | 
` बहुत से लोग wmm हे कि वेदो में कम की अवह्देलना 
की गई 2 यह प्रम इनको पेसे वाक्या से दे! जाता है जैसे । 
ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः ; 
अर्थात्‌ ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हातो | परन्तु वह WE 
नहीं समभते कि बिना कम के ज्ञान भी नहों Stat | इसी भ्रम 
में पड़े इये बहुत से अपने का वेदान्तो कहने वाले चिमटा! 
[हाते इधर 'उधर फिरा करते हे और कः नहीं करते | 
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यदि हम अपने शरीर पर हो दृष्टि डाल ता पता चलता 
है कि इसमे ज्ञानेन्द्रियाँ आर कर्मेन्द्रियाँ दानो हैं। आंख Wc 
के! चलने मे सहायता देती हे ओर पेर आंख को ऐसे स्थान 
पर ले जाते हें agi वह उत्तम उत्तम दश्या का देखकर अधिक 
ज्ञान की प्राप्तिकर सके । इख प्रकार ज्ञान आर Ha दानो मिल 
कर एक दूसरे की उन्नति के कारण होते हैं। कमी कमे पहले 
हाता है कभी शान Tea | कभी तो ज्ञान है द्वारा इम कमं 
करते हैं। कभी कर्म के द्वारा ERAT ज्ञान को प्राप्ति हाती हे | 

कुछ लोगो का विचार 2 कि सांसारिक काय्यं करते हुये 
ww Sac की प्राप्ति नहीं कर सकते | अतः वह संघार छोड़ 
कर ईश्वर की खाज करते हैं मानों ईश्वर संसार d नहीं 
किन्तु इसके बाहर किसी स्थान ati कुछ लाग समभते 
हैं कि जब तक दम कर्म करते रहेंगे हमको इश्वर की भक्ति 
करने का अवसर न मिलेगा । परन्तु वेर इनका विरोध करता 
है । वेद्‌ का उपदेश है कि बिना कम॑ किये हुये हमारा कल्याण 
हा हो नहीं सकता | 

जिल समय से बच्चा उत्पन्न eat हे उसी समय से 
उसका कमे करना आरम्भ दे जाता है | यद्यपि वह स्वयं 
उन कर्मों का उत्तर दाता नहों दे Anal जा qu ऐसी छोटी 
अवस्था में करता है जब उसकी बुद्धि विकसित नहीं 
होतो | ते भी उसके माता पिता तथा परिजनों के SAL का 
प्रभाव उसके आत्मा पर पड़ना आरम्भ दो जाता है | इसी- 
लिये वेदिक संस्कारौ के करने का उपदेश दै! यज्ञ इत्यादि 
vef किये जात हें | जिससे बच्चे के आत्मा पर अच्छे 
प्रभाव IS pug शुभ संस्कार ही ager के झागामी जीवन 
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अपस्तिकवाद | ४२० 
में पुणय करने तथा पाप से बचने के योग्य बनांते हें । और 
यही अन्त में Saat ईश्वर को प्राप्ति कराते हें । यहां हमने 
‘ea में? शब्द प्रयुक्त किया है rd हमारा तात्यय 
मुक्ति से है । परन्तु यह नहीं समझना चाहिये कि 
सुक्ति से पहले इन कर्मो द्वारा इश्‍वर-को प्राप्ति नहीं हातो । 
वस्तुतः जिस समय से अच्छे संस्कार आरम्भ होते È sat 
समय से LILA अनुभव भी हाना आरम्म हो जाता. है । 
इश्वर का अनुभव वस्तुतः भोजन के समान है ज्ञा शरीर के 
पुष्टि भी - देता £ और अधिक भेज्ञन के ग्रहण करने की 
शक्ति मी प्रदान करता हे अर्थात्‌'अच्डरे संस्कार पड़ते ही 
AGT को LAT का अनुभव हाने लगता है ओग ae ईश्वर 
का अनुभव AGA का पुणव कम करने में सहायक होता È | 
पुणय कम्रं अपनी वारो से इश्वर के अनुमव को अधिक करते 
E | यह अधिक अनुभव अंधिक पुणय कर्मों में सहायता 
करता है इस प्रकार अन्त को Ata at जाता है । वेद 
में कहा है :-- 


त्तेन दीक्षामाप्रोति दीक्षपा. प्रोति दक्षिणाम | 
दक्षिणया श्रद्ामाप्नोति wear सत्यमाप्यते di 


अर्थात्‌ जब अच्छे कमं करने का घत मनुष्य करता है 
तो उसको उस कम के करने का अधिकार प्राप्त होता है । 
अधिकार. की प्राप्ति से योग्यता मिलती है और योग्यता के 
लाभ से श्रद्धा अथात्‌ उत्लाह उत्पन्न होता है | श्रद्धा से 
सत्य का लाभ होता है | 

धो शंकराचार्य वेदान्त दर्शन के पद्दले सूत्र की यय peer 
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करते ga sa जिज्ञासा के लिये चार बात आवश्यक 
बताते &:— 

(१) नित्यानित्य वत्तुविवेकः--अर्थात्‌ यद्द निश्चय हा जाय 
कि कौन सी वस्तु नित्य हे और कौन सी अनित्य । 

( २ ) इहामुत्राथे भेगविशगः-श्रथांत्‌ लौकिक ओर पार- 
लौकिक Gat के भोग से वेराग्य का उत्पन्न हाना | 

( ३ ) शमदमादि साधन सम्पतः-अर्थात्‌ ( शमदमादि 
रूपस्य साधनस्य संपत. प्रकषं इति भामती ) शम दम आदि 
मन तथा इद्रियां को चश मे करना | 


(४ ) मुमुक्तत्वंः-अर्थात्‌ माच की इच्छा | 

परन्तु यह नहीं समझना चाहिये कि बिना।ईशवर-भक्ति या 
ब्रह्म जिज्ञासा के उत्पन्न हुये ददी नित्यानित्य का विवेक या 
qazaf; साधन सम्पत आदि साधनों का सम्पादन कोई 
कर सकेगा | नित्य और अनित्य का विवेक ता तभी होगा 
जब ईश्वर को aga पहचानने लगेगा। वस्तुतः नित्य ओर 
अनित्य का विवेक तथा ईश्वर का ज्ञान मनुष्य का साथ 
साथ ही दाता है । जैसे दीपक से हम दीपक को भी देखते 
हैं और अन्य aeg को भी । वही Ger का प्रकाश हम 
के सूर्य्यं का भो पता देता है और अन्य वस्तुओ का भी । 
इसी प्रकार SD ज्ञान हमको त्रह्म तथा अन्य वस्तु at के 
विवेक में भी सहायक होता दै। इसी प्रकार ब्रह्म के ज्ञान को 
इच्छा के बिना न ता भोगी से चेराग दे! सकता है न इन्द्रयों 
पर ही दमन दो सकता है। इसलिये यही कहना ठीक होगा 
कि यह सब खाधन शोर साथ का काम FTA है | बच्चा 
' आंख sre ही iG प्रकाश के ग्रहण करने लगता È । 
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परन्तु प्रचण्ड प्रकाश के ग्रहण करने की उसमे शक्ति नदीं । 
qed के कोमल से कोमल प्रकाश अर्थात्‌ प्रातःकालीन 
प्रकाश के ही कुछ कुछ ग्रहण करने की उसमें शक्ति ददाती 
है । परन्तु बह कोमल प्रकाश ही उसकी आंख में अधिक 
प्रकाश ग्रहण करने की शक्ति प्रदान करता है । इसी प्रकार 
ब्रह्म-प्राप्ति की इच्छा का दाल है । 
बहुत से लोग समभते हे कि ब्रह्म जिज्ञासा का कमें से 
कुछ सम्बन्ध नहीं | परन्तु यह vast भूल हे,। शंकराचार्य 
लिखते हैः-- ` . gi 
az एवाग्नि होत्रादीनां श्रेयः साधनानामनित्पफलतां दशेयति “तद्म 
थेह क्म चितेलेकः क्षीयते एप्रमेवामुत्र पुण्यचितोलोकः चीयते’ 
(rasik) gnk i 
. अर्थात्‌ 'बेद में अग्नि दोत्र आदि श्रेय साधनो के फलो की 
अनित्यता का वणन हे जैले छान्देग्य .मे लिखा है कि da 
'इस लोक के लिये किये इये mH का फल ची ण हो जाता है इसी 
अकार दूलरे लेक के लिये किये इये पुणय का फल मी क्षीण 
हा जाता हे” | 
. परन्तु फिर श्रञ्चिदोत्र आदि को भी sa सांघन 
क्यो कहा ? यद्‌ मद्यपान, पर खो गमन आदि कमो के फल की 
भांति अग्निहोत्र आदि कमों का फल भो अनित्य है ar फिर 
इनके करने को कपा आवश्यकता हे? इनके श्रेय कहने का 
क्या प्रयोजन है ? अवश्य है ? वह दोनों कमं एक से नहीं 
हैं | एक कमं दमको ईश्‍वर को प्राप्ति की ओर ले जाता है। 
दुखरा हमको उस मागं खे हटाता है | साधत उसो समय 
तक रहता दै जव तक साध्य की प्राप्ति नहीं हतो । साध्य 
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को प्राप्ति हुई नद्दी ओर साधन नष्ट हुआ नहीं | खाना पकाने 
के पश्चात्‌ ही चूल्दे की आग gan दी जाती है। क्योकि 
साध्य की प्राप्ति हा चुकी । परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि . 
get की अझि after थी अतः उसका जलना दी निष्प्ये- 
जन था | छान्दाग्य उपनिषद्‌ ठीक कहती है कि इन कमा 
का फल SY हा जाता है परन्तु फल के क्षीण ददाते हये भी 
ag अपना अर्थात्‌| साधन, का काम कर ही जाता है। 
हमारे जीवन के सभी शुभ कमे जा ईश्वर प्राप्ति की 
इच्छा से किये जाते हे Care लिये अत्यन्त आवश्यक E 
इनके बिना हम इशवरप्रा्ि के साधनों का सम्पादन न 
कर सकते | इनमें से कुछ ता दूरस्थ साधन = कुछ निक- 
zeni परन्तु मनुष्य साधन से जितना हो दुर दोगा 
ही उसको दूरस्थ साधनां E A करना पड़ेगा | इस 
स्पष्ट करते हैं। | à 
x: Miu. कि हम को कोल्हापुर से कलकत्त जाना 
है । कलकत्ता यहाँ से दूर है। अतपच प्रथम a Tm 
सांगा कर के स्टेशन पहुंचना चाहिये फिर e (um 
aac मिरेज को गाड़ी में बैठना चाहिये | n. si E: End 
का पार करते हुये और कई स्टेशनों पर = z € 
डुये कलकत्ते पहुंचना दोगा । मागे में कई स्थानो पर oa 
करना तथा रुनान आदि भी करना पड़ेगा | यह ee : 
€ oum साध्य अर्थात्‌ कलकत्त पहुंचने का | vac m 
SLE = Ml कुछ (onze | अर्थात्‌ मिरेज ass 2 
Rand के बजाय दुखरे स्थाना 'क सो जा c a) | 
परन्तु कलकत्ता स्टेशन पर पहुंच कर अन्य स्था 
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की सम्भावना कम है। खाना खाना भी weed पहुंचने 
का पक सांधन हे करोकि बिना खाना खाये कलकत्ता 
पहुंचना असर्भव हे।ता। परन्तु वही खाना चारी करने 
का भी साधन दे सकता है । अतः निश्चय यदद हुआ कि 
HE सब काम जा एक साध्य तक ले जा सकते हे उस AAT 
उसके साधन कहलाते हैं जब चह साध्य को दृष्टि में रखते 
हुए किये, जाते हें । अर्थांत साधन के लिये दो शते ज़रूरी ` 
` ` ) उसमे साध्य तक पहुंचाने की योग्यता दा | 

(2) उसका अवलम्बन साध्य को दृष्टि मे रख कर 
किया गया at | 

यदि इनमे से किसी शते का अभाव हे ता वह साधन 
नहीं है। मुझे कलकत्त जाने के लिये मिरेज स्टेशन के जान! 
है । परन्तु मेरी राष्ट मिरेज के बजाय wed पर ही लगी 
इई है । {मत्र पूछते हैं “कहां जाते हा ?” में कहता हूं 
“कलकत्त A में यह नहीं कहता कि मिरेज का जा रहा 
g !” aeq मे fats को at जारहा इ परन्तु मेरा aiv 
^ कलकत्त पर RI 

इसी प्रकार सांसारिक कोम E । हम चार प्रकार के 
काम करते हे :-- 

(१) कुछ काम ऐसे जा इश्वर प्राप्ति कराने की योग्यता 
रखते हैं ओर इसलिये किये जाते है कि east ईश्वर mfa 
Br । जैसे दान देना, विद्या पढ़ना दूसरे का उपकार करना । 

(3) कुछ काम ऐसे जो इश्वर-प्राप्ति कराने की योग्यता : 
तो रखते हैं परन्तु इस उद्देश्य से नहीं किये जाते । aS 
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यश के लिये दान देना या किसी स्वार्थ के लिये दूखरे at 
सहायता करना | 

(३) कुछ काम इईश्वर-प्राप्ति को इच्छा से किये जाते 
हें परन्तु उनमें इश्वर-प्राप्ति कराने की याग्यता नहीं । जेखे 
मूत्तिं पूजना, अथंवा frat पशु के! बलि देना । 


(४) ऐसे काम जो न तो ईश्वर-प्रप्ति कराने के याग्य' 
हैँ न वह इस उद्देश्य से दी किये जाते हैं । जैसे चारो, डाका 
आदि | 

तीसरी Mz चौथी काटि के काम न ता संसार का लाभः 
ही पहुचाते हैं न कमे करने वाले के आत्मा को उच्च कर 
सकते हे । यह निषिद्ध हैं और इनसे व्यक्ति तथा सेएखायटो 
सभी की हानि हाती 2 | | | 


दसरी कोटि के काम ger का ईश्वर को प्राप्ति ता 
agi कराते परन्तु वह उसको ईश्वर-प्राप्ति के निकट अवश्य 
ले आते हैं बह शुभ काम करता दै। परन्तु सकाम भाव 
से | उसमे शुभ काम के लिये रुचि उत्पन्न दा जातो है और 
निषिद्ध कमे उसके आत्मा पर बुरे संस्कार नदी डाल 
सकते । स्वार्थं वश पुण्य करने के कारण उसके सन्मा a 
विचलित होने का भय ATE | उसी प्रकार जेल मिरज 
पहुंच कर ania है कि में कलकत्ते के बजाय qut स्थान &r 
चल पड़ । परन्तु यह भी सम्भव हे कि बिना कलकत्त ज्ञाने 
के उद्देश्य के भी में fata पहुंच कर किसी वात को प्र रणा 
से कलकत्त चल VE | Tite res कोल्हापुर का अपेक्षा 
sand से निकट दै। | 
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सकाम अर्थात्‌ स्वार्थ चश पुएय करने घाला मनुष्य इश यर 
aft के अधिक निकट है sa पुरुष की sitar जा निषिद्ध 
कर्म कर रहा है | इसमें सन्देह नहीं कि छान्दाग्य उपनिषत्‌ 
'के ऊपर दिये वाक्य के अनुसार सकाम mui का फल ay 
अबश्य Brat | परन्तु वह कर्म मलुष्य को ईश्वर अनुभव के 
निकट ले आवरे | 


इसलिये यज्ञ आदि करना व्यर्थ नहीं किन्तु परमाचश्यक 
है। क्येंकि इनसे आत्मा पर अच्छे संस्कार पड़े गे । यदि 
इनके न किया जाय तो मलुष्य आगे चलने के याग्य नहों 
हा सकेगा | कल्पना कोजिये कि भोजन करना मलुष्य त्याग 
दे | तो थोड़े Rat में उसका शरीर fata हो जायगा। 
मस्तिष्क चक्कर करने लगेगा। फिर कया उसमें सुसुक्तत्व को 


: योग्यता रहेगी? क्‍या चह योग का साधन कर सकेगा ? 


कदापि नहीं। इसी प्रकार अन्य सांसारिक शुम कर्मो का 
हाल हे । जा मनुष्य चिना इन कमो के ईश्वर'प्रास करना 
चाइता है वह भ्रम में है उसके ईश्वर प्राप्ति तो क्या उसका 
निकट भी प्राप्त नहीं हा सकेगा | 


HE शुभ कमं क्या हैं? 

(१) पंचमहायज्ञादि यज्ञ करना | 

(२) अपने निर्वाह के लिये शुभ कम करना | 

(३) दान करना | UR 

(४) दुसरे जीवो के दुःख दूर करने के लिये उपाय 
सोचना | 
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इन चार क्षाटियां के अन्तर्गत सब काम आ जाते = at 
अनुष्य को इश्यर को प्राप्ति के निकर ले जाते है | 


परन्तु यदि यह इेश्‍वरऱपासिके दृष्टि में रख कर किये 
जाते हैं तो ईश्वर-प्राप्ति सुगम दे! जाती है और बहकने का 
भय नहीं गहता। यदि यदद ईेश्वर-प्राप्ति के लक्ष्य मे रख कर 
नहीं किये जाते तो प्रथम तो बहकने का भय द्वेता È I दूसरे 
` आत्मा में सुमुक्षत्व उत्पन्न नहीं हाता और न नित्यानित्य 
विवेक में ही कुछ सद्दायता मिल सकती है | 


हम कुछ मनुष्यों के देखते हैं कि वह केवल होम आदि 
'के ही कमं कारड समकते है । वह नित्य प्रातःकाल उठ कर 
सम्ध्या करते हैं, हवन करते हैं, अन्य यज्ञो में भी भाग लेते 
हें परन्तु न तो वह अपने निर्वाह के लिये शुभ कमे करते : 
न दान देते औरं न ही वह सामाजिक दुःखो को दूर कर 
का प्रयत्न करते हैं । ऐसे पुरुष कभी उन्नति नहीं कर सकते । 
pg कर्म HTS dul, WATS काण्ड è | हे।म आदि करना 
चाखण्ड नही' है । परन्तु अपने eat को aal तक 
सीमित करना बड़ा WATE हे हिन्दू जाति में आजकल 
ऐसा qaraqa बहुत है eta आदि TARNE के अंग मात्र 
'हैं। चह आवश्यक अंग अवश्य हे परन्तु बहुत बड़ा "t Ri 
हैं । जा मनुष्य खेत जातकर छोड़ देता a और sa As 
ad बाता वह सूखे और पारडी है क्योंकि यद्यपि खेत 
Saat कृषि का आवश्यक भाग था परन्तु WES pe भाग 
gr था | पंच महायज्ञ करना एक प्रका से अपने आत्म- 


p को अन्य कार्यों के लिये तैयार करता हे | 
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गृहस्थ धर्म का पालन करना, सन्तानोत्पत्ति, तथा परि- 
वार के पालन के लिये घना गर्जन, यह भी RARE का एक 
सुख्य अङ्ग है। विवाह करना स्वयं स्वाथंता के आगे एक 
पग बढ़ाना तथा शम दम आदि का अभ्यास करना है । यदि 
गृहस्थथमं के पालन का विचार छोड़ दिया जाय । यदि परि- 
वार के पालन की चिन्ता न रहे तो nga को बहुत से Ng- 
wai की प्राप्ति at जा उसकी उन्नति के लिये आवश्यक हैं । 
स्मृतियां तथा wehren d चातुबंगय और चतुराश्रम at 
व्यवस्था तथा डने wen का निदेश इसीलिये है कि वद्द न 
केवल अभ्युदय की दी प्रयाप्त कराते हें किन्तु um साथ ही 
साथ frau के लिये भी साधन हेत हैं, उदारता, कोप्रलता 
तथा प्रम का विकास ग्रृहस्थ के भीतर ही होता À यहः 
'चास्तचिक प्रम या वास्तचि र परोपकारःको पहली सोढ़ी है। 
एक पली वत तथा पक स्त्री वत मनुष्य को सिखाता है कि 
अपने को दूसरे के लिये भूल जाने ओर अपने आराम को 
दूसरों के आराम के लिये त्याग देने की कया आवश्यकता है । 
यदि विवाह का शुभ संस्कार न हो तो ager इन्द्रियं दमन 
, कर ही नहों सकता । व्यमिचार तथा उच्छू went से aga 
को रोकने का विवाह र ग्रहस्थाभ्रम एक उत्कृष्ट साधन 
है । जिस समय स्त्री सन्तान का उत्पन्न करतो हे उसी समय 
उसके हृद्य में मातुप्रेम का एक qd आर स्वार्थ रहित 
ata ol लगता है | इस शुद्ध प्रम की उपमा किसी अन्य 
से नही दी जा सकती । यदि पति के लिये प्रम में कुछ कुछ 
स्वाथता तथा चिलालता को ग न्ध भी आती हा तो चह गन्ध 
सन्तानोत्पति के साथ stat जाती रहती है। इसी प्रकार 
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JEET मनुष्य अपने सम्बन्ध का अपने आत्मा से ऊपर 
` उठा कर अन्य प्राणियों तक ले जाता है। वह एक वृत्त 
बनाता है जिसका वह स्वयं केन्द्र हे परन्तु उलको at 
बच्चे तथा अन्य सम्बन्धी एक परिधि हैं । 


यदि गृहस्थाश्रम शास्त्रोक्त रीति से व्यतीत किया जय 
Sr यह परिध शनैः २ बढ़ने लगती है । ग्रहस्थ का धमं 2 
fa बह दान दे अर्थात्‌ अपना खुल त्याग कर कुछ सुख को 
सामग्री के दूसरों के दुःख निवारण में व्यय करे। दान का 
विचार करते ही ERA अनुभव होने लगता है कि जो 
aftr हमने अपने बाल बच्चो तक हो खींची थी, वह चद 
है । चह अनुदार है । इसके बढ़ाने की आवश्यकता R | 
ञ्जी तथा बच्चों के अतिरिक्त अन्य भी cat व्यक्तियां हट 
जिनसे हमसे सम्बन्ध दोना चाहिये । इनको “उक्षति में ही 
अपनी उन्नति समकनी चाहिये । जब तक वह दुखो हुँ. 
SHR सुखी होने का अवसर न मिलेगा । जब तक. चह 
दूषित या अशुद्ध हे हम यत्न करते या देवालया मे isqc का 
ध्यान करते हुये भी अदूषित या शुद्ध न रह wis तक 
उनमें पवित्रता न आयेगी हमारा आत्मा उञ fa at wa न 
होगा । इस प्रकार TERT घम के अन्य काय्यों के साथ साथ 
at दान या परोपकार भो एक ede हा जाता है | 

जञा लाग यह समभते हैं. कि ERI दूसरों से क्या, 
इम स्वयं शुद्ध तथा धर्मात्मा बने रहें, बह सुटि के काय्यं 
क्म के ही नहीं समभते | Age का एक faez यदि चाहे 
कि में स्वयं अन्य बिन्दुभो को वुराई या भलाई के! ग्रहण न 
करूं ता ae असम्भव दै । प्रलय अवस्था में अनन्त जीव 
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एक दूसरे से अलग थे | षह एक दूसरे के विषय में ल | 
safe तथा असम्बद्ध थे । परन्तु इश्वर ने स za s 
लिये रचा कि वह जोब इल प्रकार असम्बद्ध न रहे ! त्स = 
की रचना अथचा शरीर निर्माण ही जी dt के परस्पर पकट 
आने का एक मार्ग है । प्रत्येक चेतन का दूसरे ge i 
साथ साक्षात सम्बन्ध नहीं ET सकता que 4 NA चेतना 
को उन्नत को शिखिर पर पहुंचना चाहिये । AI कभी 
उन्नति नद्दी की परन्तु करना चाहते È उनका अवश्य पक 
दुसरे के साथ शरोर द्वारा Weed जोड़ना पड़ेगा | यहो 
ते कारण है कि मलुप्प को उत्पत्ति की एक विशेष रीति 
निर्माण की गई है । फिर अन्य प्राणियों के साथ भो इम अपने 
शरीरी द्वारा हो सम्बन्ध जाड़ते हैं । मुझे शरीर को पुष्ट 
रखने के लिये खाने को आवश्यकता है। खान! STA करने 
के लिये खेती को आवश्य कता है | खेतो के लिये लोहार को। 
' rere के लिये खान खोदने TA को। खान खोदने के 
लिये भूगर्भ विद्या की | भूगभं विद्या का उन्नत करने के लिये 
अन्य विद्वानों की । इस प्रकार wg श्एह्कला यहां तक बढ़ती 
है करि हमारा सम्बन्ध सृष्टि के प्रत्येक प्राणो से दे! जाता है । 
इसी के सभ्यता अथात्‌ परस्परतंत्रता कहते हे | Ue 
आश्रम में इस सम्बन्ध में अपनो आवश्यकताग्रो अथवा 
स्वार्थ का लवलेश होता है । परन्तु यही सम्पन्ध आगे चल 
कर इस सीमा तक पहुंच जाता है कि झात्मा से आवाज आने 
लगतो हे कि | 
i 'अ्यनिजः परोवेत्ति गणाना लघुचेत ताम्‌ | 


इदारचरितानान्तु ' WAI QTA ॥ 
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ST मलुष्य का हृदय इतना उदार हे! गया at वह RH- 
कारड की पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है। वह अपने समस्त 
जीवन के परोपकार में लगा देता है उल समय उसे इश्वर 
का अनुभव न केवल अपने ही आत्मा में हाता है fara: 
प्रत्यक आत्मा मे वह उसी का प्रकाश देखता है । 

शुनि नेव श्वपाके चेव" परिडता समदर्शिनः । गीता 

हम ऊपर कह चुके हें कि सांसारिक व्यापार इश्वर 
प्राप्ति के दूरस्थ साधन È । परन्तु इसका यह अथे नहीं है: 
कि ' इनको छोड़ कर हम किलो छोटे माग का अवलम्बन 
कर सकते हैं। यदि एक स्थान से दूसरे स्थान तक. पहुंचने" 
' के दे। मार्ग et एक सौ कोख और दूसरा पचास काल । तो 
सौ फेस के मार्ग को अवश्य त्याग देना चाहिये | परन्तु. 
वस्तुतः ईश्वर प्राप्ति का कोई सीधा माग à नहों जो egt 
के जिस दण्डे पर है. उसका उसी qs से चोटी तक का 
अन्तर नाप लेना चाहिये। यदि कोई aga इतना उदार 
. हो गया है कि बिना ग्रदस्य का HET किये दा उसका | 
समस्त afe अपना कुटुम्ब प्रतीत देने लगो है ता वह. 
` शुहस्थियों की अपेक्षा आगे है। ऐसे मदुष्य को NEST मे 
फंस कर पीछे की (आर लौटना नहीं चाहिये | अन्यथा वह. 
अपने साध्य से और दूर दे! जायगा | परन्तु यदि मचुष्य 
का हृदय इतना विकसित नहों है ते। कवल ARTS अथवा 
अन्य प्रलेभनों में फंस कर उसे ग्रइस्थ का कभी त्याग नहीं 
करना चाहिये । आज कल हिन्दू जाति में जा erg sit तया 
सन्यास्तियो की भरमार है वह वस्तुतः थद्‌ TEET का 


अपेक्षा ईश्वर-प्राप्ति से बहुत दूर है। DEST Get mH a. 
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कम अपने परिवार के लिये ता अवश्य ही स्वार्थ त्याग 
करता है परन्तु इन aya के वृत्त की परिध ता इनके 
आत्मा से एक इंच भो आगे नहीं बढ़ती | यह भोग विलाल 
करते हैं परन्तु अपनी कमाई से नहीं .इन्द्रियां. के भागों में 
लिप्त cud हैं. परन्तु किन्ही अन्य प्राणियों की चिन्ता नही 
करते । आजकल RA साधु तयाः खाघधुनियों को कथाय 
` लो भय$र हैं कि हम उनमें BT चोर डाकुओ में कोई 
भेद कर ही नहीं सकते | इनके आंत्मा अधम से अधम 
आहस्थियों से भो नीच हैं | वह सभो भोग भोगना. चाहते 
हें परन्तु ग्रहस्थ के कत्तव्या का भार अपने सिर पर नहीं 
लेना चाइते | यह केवल कम काएड के महत्व को न समभने 
-के कारण होता Be | L 
x आश्रयं की वात हे कि भारतवष के साधु सन्यामी गीता को अपना 
"परम धामि कृ gak मानत्ते हुये भो कमे की अवहेलना करते हे. । शायद 
ही ऐसा कोई साधु पाओगे जा गोता को किसी न 'किसो रूप में न पढ़ता 
` Er परन्तु शायद ही Gar कोई साधु हा जे कमंपरायणवा अपना 
. कत्तेव्प समझता हा । यह लेग गीता के पाठ मात्र पढ़ते हैं ओर sas 
/ ऊपर कभी विचार नहीं करते । गीता कहतो हैः 
कम welled विदि त्र स पुद्भह्माक्तरवम्‌ । 
तस्मात्सवं गतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिडितम्‌ ॥ ३ । १५ 
नियतं कुरु कम सं कमं ज्याया5कम णः | 
शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेपेद कमंणः। ३।' ८ 
अर्थात कमे करना वेदों को आज्ञा हे ओर वेद ईश्वर वाकय है । इस 
“लिये कमे की teat है। हे अजुन कमे अवश्य करना चाहिये । कमे करना 
कमं न करने से श्रेठ है कमे बिना किये तो शरीर यात्रा भो नहीं दो 


-सकती | 
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७३३ इश्वर प्र।प्तिके साधन. 


` कमेकार्ड के विषय में दो बड़ी भूले हैं। कुछ लोग तो 
केव कुछ MEÜ का. ही कमेकारड समभते हे और 
कुछ कमेकाएड को इश्वर-प्राप्ति के लिये सवथा अना- 
वश्यक समभते हैं । पहले विचार ने ते. हिन्दू जाति 
मे अभिमानी और मत्सरी परिडतो की संख्या को 
बढ़ाया है जो अपने को शुद्ध रखना ही अपने कत्तेंव्यों की 
इतिश्री समभते हे । दूसरी भूल ने लाखों झूठे waret 
SIX आचार-प्रष्ट सन्यासियां का आधिक्य किया है । इस 
प्रकार दो बड़े TA जे अपनी तथा अपनी जाति की उन्नति 
d As बड़े साधन दा सकते थे उसके पतन का हेतु बन 
RÈI | 
परिडत लाग समझते हैं कि यदि उन्होंने किली अधम 
जाति तक वेदौ का प्रकाश .पहुंचाया, यदि उन्होंने इश्वर 
की पूजा करने से पहले किसी अस्पृश्य. जाति को छू लिया, 
यदि उनके पूजा के स्थानो में अन्य जाति वाले चले गये तो 
उनके झट पातक लप mam यदि उनके सिवाय 
समस्त संसार HS बोलने, अनाचार करने, अज्ञान में gu 
रहने यज्ञ आदि शुभ कर्मों से वंचित रहते .रूपी घोर अंध- 
कार में डबा रहा AT परमात्मा ATA निकट आने का द्वार 
उनके लिये खेल दंगे आ उनके em घाम तक पहुंचने 
के लिये कई कठिनाई नहीं पड़ेगी। परन्तु कितनी सूखता है 


कितना भ्रम है? दे मूल जीव! तू खमकता दै कि संसार 


भर में अज्ञान रूपी अन्धकार छाया रदे और प्रकाश gu 
तक पहुंचता ही रहेगा ? संसार भर में अधम रूपी रोग 
के कीरो की भरमार et जाय ओर तू स्वस्थ रहेगा ! 
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आस्तिकवाद | 


संसार भर का वायुमएडल दुराचार a भर जाय मा gs 
पर उसका कुछ प्रभाव न पड़ेगा; संसार अवनति i 
रखातल के चला जाय और तू उन्नति, के शिखिर 2 at ce 
cent ? नहीं ! नहीं | कदापि «ét | जा संसार ए अज्ञान- 
भय रखना चाहता है उसे शान कभी नहीं आ सकता, जा 
दूसरों को अंशुद्ध देखते इये उनको शुद्ध करने का प्रयत्न 
नहीं करता उसे स्वयं अशुद्ध रहना पड़ेगा | जा दुसरो को 
नीच और अस्पृश्य रखना चाइता g qu एक दिन स्वयं 
अस्पृश्य द जायगा । जा दुसरो का धमात्मा बनाने का 
चिन्तमन नहीं करता वह स्वयं धांमिक नहा हा सकता ? 
ज्ञा दूसरों को गिराना चाहता है वह स्वयं भी अवश्य 
गिरेगा। ईश्वर ने समस्त सृष्टि को एक घनिष्ट सम्बन्ध के 
सूत्र में प्रोदिया है | सूत्र gee दी दाने भूमि पर गिर पड़ते 
है । इस लिये आवश्यकता है कि कमं के ममं को AA कर 
, इस सूत्र के! सुदढ़ किया जाय | 
x Ru wi अवहेलना मत करो और न पाखण्ड 
काण्ड का दी कम काएड AA | हा इस बात का अवश्य 
व्यान रकलो कि जा शुभ कमं करे उसकी ईश्वर प्राप्ति 
का साधन मात्र खमभो । साधन को साध्य समक लेने से 
उन्नति रुक जाती है और अभीष्ट फल की प्राप्ति नहीं हाती । 
इस लिये गीता में कद्दा है :--. : 

ब्रद्मग्याधाय कर्माणि संगंत्यत्तवा करोति यः । 
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवांभसा ॥ 

कायेन मनसा बुद्धया फेवलेरिद्रियेरपि । 
- ` यागिनः कमं कुवन्ति संगं त्यक्तवा5त्मशुद्ये। ( ५ । १०, ११ ) 
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४३५४ ईश्वर प्राप्ति के साधन 


अथांत्‌ जो पुरुष ब्रह्म पर लक्ष्य रखता हुआ कर्म करता 
है qu जल में कमल के समान कर्मों में नहीं wien । योगी 
लोग शरीर, मन, बुद्धि तथा इन्द्रियो से फल की आकांक्षा . 
छोड़ कर कमे करते EO] उनका wet केवल आत्मा की 
शुद्धि पर होता है । बीच में होने वाले छोटे छोटे फलो की 
E परवाह नहीं करते । जो गेहूं के लिये खेती करता है 
उसके भूखा साथ मे मित्र जाता है । इली प्रकार जे आत्म 
शुद्ध के लिये कमे करते हें उनके आत्म-शुद्धि के साथ साथ 
सांसारिक gat की भी प्राप्ति हो जातो है । परन्तु परम 
` .आवश्यक बात यह है कि कर्म काएड का पालन करते हुये हम 
अपने ध्येय पर Wed Ta | इसके लिये कमे काण्ड के साथ 
ज्ञान काएड तथा उपासना काएड हो आवश्यकता हे | 


ज्ञान काण्ड 


ज्ञान HUTS मनुष्य को लक्ष्य की स्मृति दिलाता रहता 
है | मनुष्य कर्मेकाएड में लिप्त हाने नहीं पाता। उसको निश्चय 
हे! जाता हे कि जो कुछ में कर रहा इ वह शुभ. है, aa हे, 
आवश्यक है, परन्तु फिर भी साधन हे । साध्य नहीं । 
सीढ़ी है, चाटी नहीं। ज्ञान के अभाव में लोग साधन का 
दी साध्य समक da हैं। जिसने रेलगाड़ी को अपना घर 
समझ लिया, जा स्टेशन आने पर भी उससे उतरना नहीं 
चाहता वह qu है मदा सूख दै । जा सीढ़ी के दण्डो को पकड़े 
बैठा हुआ है उसको बुद्धि के लि क्या कदा जाय! परन्तु 
यह सब कुछ उसी समय दोगा जब हम अपने ज्ञान 
की वृद्धि करे | 
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Sere का ज्ञान प्राप्त करने के नि्नलिखित साधन हैं :-- 
ae cu का ज्ञान-दम पिछले कई अध्यायो 
मं अनेक स्थलो पर बता चुके हें कि सृष्टि रचना से जिसमे 
हमारे शरीर की रचना भो शामिल है ईश्वर के अनेक गुणों 
का प्रकाश दे!ता है। यदि हम अपनी उंगली डठाकर' Et उस 
पर विचार करने लगे ता हम 3 उसमे इश्वर की अपार 
महिमा का प्रकाश मिल जाता ६ | 
| २) वेदादि सच्छास्त्रा का अध्ययन जिनमे इश्वर 
के विषय में अनेक उपदेश È | P 
(3) सदगुरुओं का उपदेश तथा सतपुरुषो का 
संग । : 
जा aga ईश्वर-प्राप्ति करना चाहता है उसका 
अपने feat का कुछ न कुछ भाग अवश्य इन तीनों साधनों 
के लम्पादन में व्यय करना चादिये | हस सृष्टि रचना का 
नित्य प्रति देखते हैं परन्तु डल दृष्टि से नहीं जा ईश्वर प्रेमी 
की हातो है । खायंस सभी पढ़ते हें परन्तु उनकी दृष्टि wu 
. के नियमा के आगे चल कर उसके नियन्ता तक wet जातो | 
कल्पना करो कि तुम विदेश से यात्रा करते हुये अपने घर 
. के स्टेशन पर पहुंचते हे! । तुम्हारी माता तुम्हारी प्रतोक्षा में 
स्टेशन पर आई हुई है। जिस दृष्टि से az माता रेल गाड़ी 
की ओर देखेगी चइ दृष्टि अन्य किसी की न होगी | गाड़ी 
स्टेशन पर आती हे | गाड़ी के इंजन, गाड़ी के डिब्बे, गाड़ी की 
गति सभी का उसकी इष्टि a तुमसे सम्षन्धे है । उसके faa 
गाड़ी एक cat वस्तु दै, गाड़ी के लिये नहीं किन्तुडख 
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४३७ इश्वर प्राप्ति के साधन 


प्यारे के लिये जिसको ag गाड़ी ला रही है। ब्दी गाडी 
आवे आर यदि तुम उसमे न दो ता गाड़ी की समस्त शोभा 
उखके लिये फीकी है। इसी प्रकार जब तुम सृष्टि की ओर 
देखते दो तो अपने प्यारे को दृष्टि में रख कर देखो | पहाड़ों 
की ऊंची शिखर, समुद्र की तरङ्ग, नदी का बद्दाव, qe, 
चन्द्र की गति, सभी मे तुम इश्वर का प्रकाश देख सको | 


एक Hat कवि कहता È | 
कि चचश्मानि दिल मुवी जुज्ञ दोस्त । & 


ata चीनी Rr कि मज्ञहरे sera 

इसी विषय में माण्इक्योपनिषत्‌ «zd हैः-- 

ओमित्येतदक्षरमिद UP तस्यापव्याख्यानम्‌ । 

अर्थात्‌ यह समस्त जगत्‌ उस ईश्वर का उपव्याख्यान है। 
` परन्तु प्रत्येक का यहद उपव्याख्यान सूक नहीं पड़ता | इस 
के लिये अभ्यास करन! पड़ता है। बच्चे को छोटेपन से ही 
प्रत्येक qug का ईश्‍वर से सम्बन्ध बताते रहना चाहिये । 
इसके आत्मापर ATA से ही ऐसे संस्कार अंकित करने 
चाहिये कि ईश्वर सब में व्यापक है वदद हमको प्रत्येक वस्तु 
देता Qi इत्यादि इत्यादि । वस्तुतः नित्यानित्यविवेक का 
क्या अर्थ है ? यही न कि इमको यह पदचान दो जाय कि 
नित्य कया वस्तु दै और अनित्यं क्या ? जब तक इम अनित्य 
वस्तुओं में नित्य का चमत्कार नहीं qud gu समय तक 
हम ज्ञानी नहीं कदला सकते | जा कुछ CHAT नाम रूप दष्ट 
पड़ता है ag सब अनित्य है परन्तु मिथ्या नहीं हवै ae भो 

x हृदय की आंख से अपने प्यारे के सिवाय हिंसी का मत — द्रद्छ स आल से अपने प्यारे के सिवाय किसी को मत देखो। जा sir 


कुछ देखता है उस सब को उसी का प्रकाश TART | 
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ठास्तिकलाद ु Baa 


नित्य का प्रकाश है नित्य का उपव्याख्यान है | मिथ्या वस्तु 
सत्य वस्तु का उपव्याख्यान नहीं द्या सकती | इस लिये संसार 
में जा कुछ दीखता है वह मिथ्या नहीं किन्तु सत्य दे | 
- बहुत से लोग समभते हैं कि वेद आदि men का पढ़ना 
ईश्वर-प्राप्ति का साधक नहीं किन्तु बाधक है । वद्द सन्तो के 
अनेक वचनो के उद्ध त करते हैं. (जनमे शासत्रौ के पढ़ने का 
या ता निषेध किया गया है या उनकी अवहेलना को 
गई हे aga से वेदों और उपनिषदों के वाक्यो से 
सिद्ध करते है कि grat का पढ़ना ईश्वर प्राप्ति के लिये 
ब्यर्थ हैः--जैसे वेद्‌ में लिखा दैः-- 
यस्तन्नवेद aaa करिष्यति | 
अर्थातू जो LAT को नहीं जानता वह AT पढ़ कर FAT 
करेगा ? qum 
नायमात्मा प्रवचनेन AeA न मेघया बहुना श्रतेन । 
' यमेवेष णुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विटणुते TAEA ॥ 
( मुण्डकापनिषत्‌ २ । २। ३ ) 
अर्थात्‌ यह आत्मा न ते कथाओं से प्राप्त होता È न 
बुद्धि से न वेदों के श्रवण से। ज्ञा इश्वर का वरण करता 
है उसी का उसको प्राप्ति दाती है । 
इसी उपनिषद्‌ मे लिखा 8:— 


g विद्य वेदितव्ये इति इस्म ब्रह्मविदो वदन्ति परा चेवापराच | तत्रापरा 


ऋग्वेदो यजुवेदः सामवेदोऽथवेवेदः शिक्षा कल्पा व्याकरणं निरुक्तं छन्दो 


ज्यातिषमिति । थ परा यया तदक्षरमधिगम्यते ॥ ( मुण्डकोपनिषत्‌ 
१।१।४, ५) | 
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अर्थात्‌ दे विद्याय है एक अपरा जिसमे वेदादि का 


अध्ययन है ओर दूसरी प्रा जिससे ईश्वर की प्राप्ति दोती 
है | यहाँ dat का परा विद्या में सस्मिलित नहीं किया है । 
इस लिये जिन लोगों की इच्छा ईश्वर प्राप्ति की हे उनको 

वेदों से क्या प्रयोजन | एक उदू का कवि कहता हैः-- 

किताबों में धरा क्या हे बहुत लिख दिख के थो डालो | 

हमारे दिल पे नक़शे कलहजर हे तेरा फरमाना॥ 
इसी बात के अनुसार दज़ारों साधु लोग चिमटा AA 
फिरा करते हैं । उनसे यदि पूछो “कुछ पढ़ें दो १” तो 
कहते हैं “इम RI पढ़ कर क्या करना ? दम ते! केवल 

राम नाम जपते है ।” 
परन्तु यदद एक दोष है। वस्तुतः वेदादि agra के 
बिना ईश्वर का StH शान नहीं दो सकता। और जब तक 
ज्ञान न हो उल समय तक इश्वर को प्राप्ति कैसे guit ? 
इम पक त्यान पर लिख चुके हे कि मिथ्या ज्ञान से केवल 
श्वर ईश्वर कहने मात्र से ज्ञान न देगा । सन्तो ने कई 
स्थानो पर जा वेदौ की अवहेलना की है Wu उनको भूल E 
या उनका तात्पय दुसरा दै । बहुत से सन्त ते ऐसे üt 

हैं जा स्वयं विद्वान न थे | केवल उनके बहुत से अलुयायी 
दा गये | अतः उन्होंने अ पनी बुद्धि तथा योग्यता के अचु- 
सार जैसा मनमें आया der उपदेश कर दिया ! अनेक 
स्थानो पर उनके se या उनको वाणियें में परस्पर 
विरोध मिलता है। उनके उद्द श्य भले भी हा ता भी इम 
saat प्रमाण नहीं मान सकते । यदि वही सन्त चेदादि 
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. पुस्तकों को पढ़े दोते ता उनके आत्मा के अधिक शान्ति 
हती । | 


बहुत से अंन्ध विश्वासी अजुयायियों में एक दोष Ra 

चह किली मनुष्य की अच्छी अच्छी बातो के साथ २ उसकी 

gil का भी अनुकरण करने लगते 3 | जैसे यदि किसी 

साधु का भोग विलास से विरक्त पाया dT उसके वचन 

भी मानने लगे । यह भूल है । सम्भव है कि उसको वैराग 

हो. परन्तु शान न दे | या। ज्ञान दे और बेराग न हा । यदि 

वेराग- EM और ज्ञान न हुआ ता संसार से उपरति तो 

हो ज्ञायगी | परन्तु उसको इश्वर की प्राप्ति न देगी । यदि 

वेद आंदि पढ़ कर ज्ञान प्राप्त कर लिया और वैराग नहीं 

इुआ तो भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हाने की । क्‍योंकि भोग 

विलास मे फंसा हुआ आत्मा वेद्‌ पढ़ कर भी अपने को 

उन्नत नहीं कर सकता। हम ने ऊपर जो वेद्‌ तथा मुण्ड- 
कोपनिषद्‌ के प्रमाण दिये . हैं उनका यही तात्पय्ये है । 
उतंसे यह नहीं Gamat चाहिये कि वेद आदि aq शास्त्रा 
का किसी प्रकार अनादर किया है। वेद में लिखा है कि जो 
ईश्वरः को नहीं जानता बह वेद पढ़ कर. क्या करेगा ? इसका 
तात्य यह दै किं जो साधन को प्राप्ति कर के हो सन्तुष्ट द्दा 
जाता है और साध्य की ओर ध्यान नदीं देता उसके लिये 
साधन का सम्पादन भी व्यथे ही Ala रेल में बैदू परन्तु 
उस स्थानं पर न उतरू जहाँ उतरना है तो यह मेरी gaar 
है । इसका यह तात्पर्य न्दी दै कि वेद पढ़ने से कुछ नहीं 
होता | इसका तात्पये केवल इतना है कि पढ़ने मात्र से कुछ 
नहीं हाता | पढ़ कंर आचरण करने से ही लाभ होया ।. 
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वेद दे! प्रकारं से पढ़े जा सकते हैं एक ते! केवल मंत्रों को 
पढ़ लेना और ईश्वर प्राप्ति के लिये प्रयल्ल नं करना । ऐसा 
पढ़ना अपरा विद्या में शामिल है. | परन्तु जब पढ़ने के 
पश्चात्‌ जीव ईश्वर का विचार करने लगता है AT उस पर 
eq रखते इये अपने आचरण करता है at परा विद्या का 
आरम्भ होता È । यह बात केवल वेदाध्ययन या ईश्वर-प्राप्ति 
के विषय में ही लागू नदीं दती | चाहे किसी बात को लोजिये 
सब में यही नियम सत्य ठहरता है । एक व्यापारिक पाठ- 
शाला में लड़का व्यापार सम्बन्धी पुस्तक पढ़ता है । इनका 
पढ़ना अतीव आवश्यक है । उनका उपयोग है । परन्तु उस 
पुस्तक के अध्ययन के हम व्यापार नहीं कह सकते। जिसने 
पुस्तके पढ़ी और व्यापार करना आरम्भ नहीं किया उस 
को केवल पुस्तक अलमारी से उठ कर घन नहीं प्रास करा 
सकतीं । प्रयोग आवश्यक है | हली बात पर वेदं तथा उप- 
निषत्‌ के उपयुक्त वचनो में बल दिया गया है । ww यह 
कदापि नहीं समभना चाहिये कि वेदादि शास्त्रों के अध्ययन 
का उपयोग sit | 


dega: इसी भ्रम के मिटाने के लिये ता शुरु की STA- 
इयकता है । गुरु अनुभवी देना चाहिये जिससे वह शिष्य 
की कठिनाइयों को दूर कर सके और उसको कठिन बातो 
का तात्पर्यं बता सके । दिन्दुओं में एक प्रथा है। लोग कदा 
` करते हैं कि जब तक दम Ge नहीं करते उस समय तक 
हमको स्वर्ग vet fa सकता । इस लिये वदद Te मत्र a 
लेते हैं अर्थात्‌ कोई पणिडत या सन्याली उनके कान में मंत्र 
फुंक देता दे । इसी को Tegra कहते हें । परन्तु यहद 
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शुरु-दीक्षा वास्तव मे गुरु दीक्षा नहीं है किन्तु ढोग दे । जिस 
. पाजणडी ने र्य ईश्वर प्राप्ति का कोई साधन cet किया 
. qu दुसरे का क्या मागे .बतायेगा | ऐसे ही शुरुओऑं के 
विषय में सुरडकापनिषत्‌ में आया है :— 
अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयंधीराः पणिडतंमन्यमाना; । 
जङ्घन्यमानाः परियन्ति मूढा अन्धेनेव नीयमाना यथान्धाः ॥ 
í (मुरडक० LIRIS 
अविद्यायां बहुधा वतमाना वय कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति TA: । 
यत्‌ कर्मिणो न प्रवेदयन्ति. रागात्तेनातुराः क्षीणल्लोकश्च्यन्ते ॥ (६) 
अर्थात्‌ अविद्या में फंसे इये लोग अपने के पणिडत मान 
कर और यहद समक कर जो हम कर रहे हें टीक है दूसरों 
को बहकाते है उनको gat ही गति होती है जैसी अन्धे के 
पीछे से चलने वाले अन्धो की दोती है । इनको कभी अच्छी 
गति प्रात नद्दी BT सकती | 
` हम देखते हैं कि जिस प्रकार दिन्दूजाति में आज कल 
झूठे साघु ओर सन्यासियां का बहुत आद्र है उसी प्रकार 
पेसे गुरुओ का!भी है। सूखे लोग उनको धन देकर शुरु मंत्र 
ले आते हैं । परन्तु उससे लाभ Far द्वेता है? वस्तुतः कुछ 
भी नहीं | लोभी गुरु लालची चेले” की लोकोक्ति लागू 
होती है । यहद शुरु नहीं है किन्तु उग हैं । इनका आदर करने 
से जाति को बहुत ददानि ददाती है।और शिष्यां की न तो 
अविद्या दूर हती है न उनकी उन्नति हाती है। 
` शुरु वही है जो सध्या ज्ञान देता है । ae ज्ञान पक क्षण 
या एक दिन में न्दी दिया जाता। इसके लिये गुरु र 
शिष्य का बहुत दिनों तक संसग होना चाहिये। अध्ययन 
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जादू को लकड़ी नहीं है RS एक ! दो ! तीन !” ओर 
आ गई। | | 


उपासना काण्ड 


ईश्वर-प्राप्ति का तीसरा खाधन उपासना है। इसका ईश्वर 
ofa से निकटस्थ सम्बन्ध है। यद्यपि उपासना साधन È 
तथापि कई अंशा में इलको साध्य भी कह सकते हे. क्योंकि 
खच्ची उपासना Sat समय हा सकती है जब अन्य साधनों 
का सम्पादन हो जाता है । जिसको साधारण लोग ईश्वर 
Gut कहते हैं बह वस्तुतः उपासना ही है | कर्म काएंड तथा 
ज्ञान काण्ड अर्थात्‌ शुभ कम करना तथा ज्ञान प्राप्त करना उपा- 
qur के साधन मात्र हैं। इनसे ager के आत्मा की शुद्धि 
इती है । शुद्धि दोने से ईश्वर के लिये प्रम द्वाता है। प्रम से 
"आनन्द प्राप्त होता È I 
व्यावहारिक दृष्टि से उपासना के दो अज्ञ है। एक प्रार्थना 
git दुसरा ध्यान LATA सुख्यतः याग के आठ यज्ञा 
एक È । इसका उल्लेख हम इस पुस्तक में नदीं करगे | जिन 
विशेषज्ञों के इसकी आवश्यकता हा वह याग दशन मे देख 
सकते हे. । परन्तु यहाँ हम सवसाधारण के हित के लिये कुछ 
aida करना पर्य्याप्त समभते हैं | 
प्रार्थना को हमने यहा साधारण अर्थ में लिया है ओर 
इससे हमारा तात्पयं स्तुति आर प्रार्थना दे नों से gi स्ति 
` “ईश्वर के गुणौ के गान को कद्दते हैं और प्रार्थना शवर को 
खाक्षात्‌ मान कर उससे सद्दायता याचना के लिये को जाती 
Dp इस प्रकार की प्राथेना यदि ध्यान से qa की जाय तो 
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स्तिकेवाँद d 
ध्यानं में बड़ो सहायता मिलती है। और यदि ध्यान न भी 
किया जाय और केवल उच्च स्वर से प्रार्थना दी की जाय dT 
सी बड़ा लाभ होता है । इससे चित्त एकाग्र दता है और 
हृदय को शान्ति हाती है। आत्मा को अचुभव देने लगता 
है कि में किसी बड़ी भारी शंक्ति के साथ हूं | 
बहुत से लोग शंका किया करते हैं कि ईश्वर को उच्च. 
स्वर से पुकारने से क्या लाभ है? क्या ईश्वर quu दे? 
सुनता नहीं ? ज्ञा तुम इतने उच्च स्वर से चिल्लाते दो? 
क्या ईश्वर खुशामदी दै ? जो तुम उसके गुणों को कई बार 
बखानते हो ? Fat ऐसा करने से ईश्वर तुम्हारी खुशामद में 
आजायगा और तुमका कमों से अधिक फल दे देगा ? इत्यादि 
इत्यादि । 

' ऐसी शंका करने वाले प्रार्थना के तात्पय को ही नहीं: 
समझते । वह खमभते हैं कि जिस प्रकार खोक में राजा की 
प्रशंसा Hat संच्ची की जाती है ओर वह ऐसी प्रशंसा करने 
से प्रसन्न रहते हें इसी प्रकार शायद ईश्वर के भक्त भी 
इश्वर के ऐसा ही समझते हैं। परन्तु वस्तुतः यह बात नहीं 
है। दम जो कुछ करते हैं ईश्वर के लिये नहीं करते किन्तु 
अपने लिये करते है, र कमो से फल पाने को आकांक्षा 
से नहीं करते किन्तु अपनी आत्मिक उन्नति के उद्देश्य से 
करते EI 

इसमे सन्देह नहीं कि इश्वर प्रार्थना को भी बहुत Bg 
दुरुपयोग द्वोता हे | जहाँ अज्ञान वश लोग अन्य बातें का 
दुरुपयेग करते हे वद्द यदि ईश्वर प्राथना का भी gat- 
यांग कर तो आश्चयं नहीं है । परन्तु इेश्‍वर-प्राथंना का मौलिक: 
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तात्पर्यं न यह था न है। बहुत से लोग समझते हैं कि जैसे 
राजो यां राज कर्मचारियों को रिश्वत दे देने से हमारे बहुत 
` से काम निकल जाते हें इली प्रकार इश्वर aia से भी 
यही लाभ BT जाया करता होया, जैसे हे ईश्वर यदि मुझे 
AGH व्यापार में लाभ हा जाय ता में अमुक भाग दान 
g (५ “हे परमात्मा यदि मेरा शत्र, सर जाय तो इतनी बार 
तेरी गायत्री का जाप करू।” इत्यादि परन्तु यह सत्र प्रार्थना 
के उपयोग के ठीक न समभने के कारण होता हे, ईश्वर 
sare किसी पाप के Wat नहीं कर सकता और न इमारे 
कायां से अधिक या न्यून फल दे सकता है। उसे न धन की 
आवश्यकता है न प्रशंसा को | 

वस्तुतः जब इम उसके गुणो का गान करते हैं तो उन 
qut के लिये हमारे हृदय में भ्रद्धा उत्पन्न दो. जाती है 
और हमरे आत्मा के मल तष्ट दाने लगते Fl आत्मा के कारण 
शरीए पर बुरे कर्मों के जो संस्कार जम जाते हैं उनके लिये 
स्तुति साबुन का काम करती R | | 

स्तुति में बहुत बड़ी शक्ति है। इसका परिचय um बात 
से लग सकता हे । हमारे शरोर पर हमारे मस्तिष्क का बड़ा 
भारी प्रभाव पड़ता 'है। हमारे खमस्त काय्ये मस्तिष्क से 
ही आरम्भ दोते हें । मस्तिष्क में पहले विचार उठता हे 
शौर यह विचार अनेक तन्तुओ द्वारा हमारे अवयवो को 
कार्य्य करने के लिये प्रेरणा करता है। भिन्न fire २ विचार 
मस्तिष्क के et (Brain cells) पर भिन्न २ tam 
डालते हैं। कल्पना करो (m एक कामेत्पादक कथा सुनी 
जाय या गीतिका गाई जाय ता मस्तिष्क में एक प्रकार के 
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काम सम्बन्धी विचार उठगे और उन विचारों द्वारा दम 
अनेक कुचेष्टाय करने MAT जिनमे मानसिक इचेष्टाये भी 
शामिल हें । परन्तु यदि वीर रस के गीत गाये जायं तो 
उनके गाते ही TER में फड़कन उत्पन्न हो जाती Bi इसी 
प्रकार जब हम ईश्वर स्तुति करते हें तो उन गुणों से सम्बन्ध 
रखने वाले विचार हमारे मस्तिष्क मे. उठते हे और हमारे 

मस्तिष्क के कोष्ठो की बनावट में भी परिवत्तेन दो जाता है। 

यंदि लगातार सच्चे हृदय से उच्च स्वर से प्रार्थना की जाय 

ता जिस प्रकार के गुणों का उस प्रार्थना मे aya दे उसी 

प्रकार के परिवत्तंन हमारे मस्तिष्क मे उत्पन्न दने लगते हैं। 

परन्तु एक बात याद रखनी चाहिये | प्राथंनाये मस्तिष्क 

में .परिवत्तेन करने के लिये हैं। यह तमाशा adi है। इस 

fat प्राथताये' देसी हा. जिनको aga खमभता et ओर 

जो ईश्वर के वास्तविक गुणों से सम्बन्ध रखती हें।। aga 
से लाग इश्वर का ATA मानकर AJA सम्बन्धो गुणों का 
उसमें शारोपण कर देते हें | इसका नाम उन्हाने भक्ति रकज़ा 
है। कोई प्रातःकाल उठकर gaat है “उठो नन्दलाल MT 
भया” कोई Ald के सामने भोग लेजाकर प्रार्थना करता है 
कि ' इसे जाओ! । इत्यादि । कोई C चार जारशिखा 
मणि” कइकर श्रीकृष्णजी की स्तुति करता है। कोई 
भ्रीकष्णञजी को “ दुकूल चार” कह कर पुकारता È 
ऐसे गुण ada करने से मस्तिष्क पर कया प्रभाव | 
पड़ता है ? इसको समभने वाले भली भांति जान 
सकते हैं। जब इम अपने आराध्य को दुकूल ‘AW या 
'माखन' चोर कह कर पुकारते हैं ता यदि वस्तुतः इम 
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में कुछ समक है ता 'चोर' शब्द भी अवश्य हमारे मस्तिष्क 
पर अपने अथो का प्रभाव डालता होगा । यदि नहीं 
खमभते Al AT प्राथता ही व्यर्थ हुई । इस प्रकार समभने 
की दशा में छानिकारक ओर न समभने की दशा मे व्यर्थ 
व्यापार अवश्य होता हे। 


लोग समभते हैं कि ऐसा करने us ईश्‍वर के प्रति 
भक्ति प्रकट करते हैं। इसी विचार ने 'भक्ति मार्ग! निमाण 
किया है । परन्तु यह लाग भक्ति का अर्थ ही नद्दी समभते | 
यूनान के इलियेटिक qui (Eleatic School) का संस्थापक 
ज़नेफेनीज़ (Xenophanes) कहता है कि बजाय इसके कि 
ईश्वर aga के बनावे; AGA को धनाता है। बाइ- 
बिल में लिखा है कि ईश्वर Tage को अपने समान 
बनाया । ज़ेनेफेनीज़ कहता है कि लोग ईश्वर का अपने 
समान बनाते हैं | e 

.** Negroes imagine them as black and with 
Hattened noses ; the Thracians with blue eyes and 
hair, if oxen and horses could paint, they 
would represent their gods as horses and Oxen. H 
(‘The Problems of Philosophy by Janet and Seailles 
p. 249). 

अर्थात नीग्रो लोग ईश्वर को काला और चपरी नाक का 
समभते है और थूल के लाग नीली आंखो तथा लाल बालों 
वाला | यदि चेत्न र घोड़े भी चित्रकारी जानते ते चह 
इश्वर को बैल और घोड़े की आझति का समभते | ` 
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हमने बहुत से अन्धविशवाखियों के qe से खुना दै कि 
श्री तुलसीदासज्ञी अड़ गये क्रि “2 ईश्वर इम तो तुझे 
घनुष बान लिये इए ही देखना चाहते है ?.। तुकारामजो के 
faa सुता है कि उन्हाने ईश्वर से प्राथेना की कि इम इस 
शरीर में तेरा निराकार स्वरूप नहीं देख खकते अतः तू इम 
को शरीर धारण करके चतुभुजी स्वरूप मे दर्शन दे | 
वस्तुतः प्रार्थनां का इससे अधिक दुरुपयाग नहीं हो 
सकता | प्रार्थना हे आत्म' को इश्वर तक उठाने के लिये न 
कि ईश्वर को आत्मा तक गिराने के लिये। जो लाग ईश्वर का 
अवतार मानते हे चह ईश्वर तक अपना उत्तरण ( IFAT ) 
नहीं चाहते किन्तु अपने तक tac का अवतरण ( गिरना * 
चाहते हें । इसी लिये aga ऐसी कल्पनाये करते करते 
गिर जाता है और उन्नति के स्थान में अवनति कर बैठता है । 
भक्ति शब्द का आजकल ऐसा दुरुपयोग होता है कि . 
अच्छे आस्तिको को आस्तिक शब्द से घृणा दो जाती हे । 
अभो थोड़े दिन हुये विहार में एक मत चला है उसको ATH 
सखी! कहते हैं। उनका कथन है कि राम को खोता सब 
से प्रिय है इथ लिये ज्ञा राम की भक्ति चाहते हैं उनको 
चाहिये कि सीता बन | लीता बनने की विधि यह है कि 
पुरुष St का भेष रखते हैं और हर प्रकार से sat ,प्रकार 
` के हाच भात दिखाते हैं जेले स्त्रियां अपने पति के aga 
दिखाया करतो हैं। इलका नाम उन्होंने ईश्वर-पूजा या 
भक्ति रख छोड़ा दै। पेसी प्रार्थनाश्रों का एक ही फल हा 
सकता है कि.उनके आत्मा पर VU के संस्कार जम जायं 
और दूसरे जन्म में उनके[सरियों का aA धारण करना पड़े । 
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वस्तुतः यह भक्ति नहीं किन्तु अपनी कहपनाओं। के 
पीछे दौड़ना हे ‘uf शब्द संस्कृत के “we सेवायाम्‌” 
धातु से बनता है | यदि हम ईश्वर के सच्चे सेवक हैं ते 
उसकी आज्ञा का पाळत करंगे न कि ईश्वर Sr अपनी मन 
मानी बात करने पर बाधित करेंगे । उस सेवक के लिये 
कया कहा जा सकता हे जा अपने carat से अपनी मन 
मानी कराना चाहता है? इसी प्रकार जो लोग भक्ति के 
बहाने से इस प्रकार की इच्छाय रखते हैं बह अपने आत्मा 
को दूषित करते हे । ईश्वर ता ऐसी सत्ता३ नहीं है जो ऐसे 
सूखी के कहने से अपने नियम टाल सके । यदि टाल सका 


ते ईश्वर ही नहीं | परन्तु भक्ति के नाम से बहुतग्से सूख 


ठगे जाते हैं। ओर बहुत से पाखणडी 'अपना?|डलल्‍लू सीधा 
किया करते हैं। इस लिये ऐसे पाखण्डा से age को 
सदेव बचना चाहिये । और ऐसी प्रार्थना करनी चाहिये 
जिससे हमारा आत्मा उच्च हा । | 


उच्च स्वर से प्रार्थना करने का पक लाभ यह है कि 
मन का विक्षेप दुर होता है ओर मन में एक प्रकार की 
शान्ति आती हे | इसके विषय में अधिक लिखने की 
आवश्यकता नहीं है | इसका अनुभव अभ्यास करने से 
प्राप्त दे सकता हे। 


उपसना का दूसरा अङ्ग ध्यान दे । यदि अच्छा 
गुरु मिल जाय ते उसके संरक्षण में रद्द कर मचुष्य का 
- प्राणायाम खीखना चाहिये | उससे मन TR हा जाता 
हद l AAR THT MMI से अच्छी कोई विधि 
२६ 
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' नहीं है। मन का और प्राणो का स्वाभाविक सम्बन्ध हे । 
अन की गति झुकते हो प्राण iat गति on जाती है और 
प्राण की गति रुकते ही मन को गति रुक जाती है । इसका 
अनुभव हम साधारणतया भो कर सकते Bg यदि कोई 
Rat आकस्मिक घटना होतो है कि जिसमें यकायक 
हमारा मन लग जाता है ता उसके साथ हो प्राण भी रुक 
जाता है । यद्द केवल चण मात्र के लिये होता है परन्तु दता 
वश्य है । ज्यो ही मन चलायमान हुआ प्राण भो चलने 
गता है । इससे स्पष्ट है कि यदि प्राण के! रोका जाय ते 
मन भो उसके साथ ही रुक जायगा | | 
धयान में मन फे रोकने की क्या आवश्यकता है ? इस 
पर कुछ विचार करना चाहिये। वस्तुत: हमारा मन इतना 
चल है कि जब तक WE चलता रहता है दम कुछ काम 
नहीं कर सकते । अजुन कहते हुँः-- 
चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि चलवद्दढ्म्‌ | 
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥ ६ CRY OU 
` अर्थात्‌ हे कष्ण मन ऐसा चंचल है कि उसको प्रयत्न 
करने से भी नहीं रोक सकते. | मुझे उसका रोकना हवा 
के बांधने से भी दुस्तर प्रतीत होता है N 
£d पर श्रीकृष्ण का उत्तर B:— 
असंशयं महाबाहो मना दुनि ग्रहं saa | 
अभ्यासेन तु कोतेयं वेरागेण च TAAN ६। ३५ 
अथांत्‌ हे अज्ञेन, माना कि मनं का रोकना कठिन है तो 
सी. अभ्यास और घैराग्य से इसका निरोध हो सकता हे । 
^ _ पतंजलि मुनि योगशास्त्र मे कहते Ea 
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अभ्यास वेराभ्यां तन्निरोधः ॥ 
बिना मन का स्थिर किये काम भी ता नहीं चलता | 
ज्स प्रकार हिलते हुये या मैले qiq में अपना सुख नहीं 
दोख सकता इसी प्रकार मल-युक्त या विक्षेप युक्त मन में 
ईश्वर का ध्यान नहीं हो खकता। gaem ar तथा शुभ 
करूं ख मन का मख दूर हाता है ओर भ्यान से विक्षेप | 
परन्तु प्राणायाम करने में एक बात का विचार रखना 
चाहिये । केवल पुस्तक पढ़ कर या अण्ड ave पाखण्डी 
गुरु को शिक्षा से बहुधा प्राणायाम की सिद्धि नहीं हाती 
और RAB प्रकार के रोग शरीर को लग जाते हैं Aw 
कल साधुओं में योग के पेसे अण्ड बरड प्रकार प्रचलित È 
[क उन्से बहुत से canat युवक हानि उठा बैठते हैं और 
St रोग पक बार लग जाते हैं वह समस्त आयु भर उनका 
पीछा नहीं छोड़ते क्म से कम Hast के रोगों का ता 
बहुत ही भय होता है । अतः जब तक तुम संयमी नहीं BI 
सकते या जब तक तुमका अच्छा शुरु adi मिल सके उस 
समय तक प्राणायाम न करा । केवल बिना प्राणायाम के ही 
ध्यान जमाने का यल करो | इससे प्राणायाम के समान लाभ 
ते न होगा परन्तु न होने से कुछ हाना अच्छा है Bat 
करने के लिये संध्या या प्रार्थना के मंत्री पर विचार = या 
ओम्‌ का जाप करना इच्छा है । याग दशन में लिखा दै 
amq भादनम्‌ । 
अर्यात्‌ HAA का जाए करे और उसके अर्थो पर विचार 
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अहतवाद 
सेय्यार हा रहा है | 


इस में अद्वैत, विशिष्टाह्वेत, Za, विषयों की गचेषणापूण 
matar है । धीशंकराचाय्यं, श्रीरांमाुजाचाय्यं, TAA तथा 
अन्य पूर्वी झार पाश्चात्य अद्वैतवादियां के विचारो की 
समालोचना तथा यथार्थ वेदान्त की उत्तम रीति से व्याख्या 
की गई हे | wa के मोलिक लिद्धान्ता पर Qu उपयोगी ग्रन्थ 


feat भाषा में बहुत कम El 
ग्राहकों में शीघ्र नाम लिखाइये | सूल्य २॥) के लगभग | 


र मैनेजर-- 
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ब्रह्म-विज्ञान 


इसमें उन उपनिषदों का पद्यानुवाद है जिन पर ऋषि 

सुनि dt azz थे ही, जमंनी के प्रसिद्ध फलोसफर शेपनद्वार 

आदि विदेशी भी इन्हे शांति का मार्ग खमकते थे | हिन्दी मे 

ईश तथा श्वेताश्वतर का ऐसा लालित, सुन्दर पद्यानुवाद' 

आज तक कहीं देखने में भी नहीं मला, =) में ही आनन्द 

लूटिये। रचयिता थ्री सत्यप्रकाश जो, वी. एस. री. विशारद्‌ । 
मिलने का पता--कल्लाकाय्यालय, इलाहाबाद | 


चित्रकूट-चित्रण ( खंड काव्य ) 


चित्रकूट का साक्षात्‌ फाटा देखिये ' 

जिन्हान चित्रकूट के दर्शन नहीं किये हैं, उनको घर बैठे 
que मिलेगा । जा देख आये हैं, चे ता पढ़ते समय unu 
कि चित्रकूट में ही बैठे हैं काव्य कयाः है--नेसर्मिक निरी- 
चण का उत्कृष्ट उदाहरण है। भाप! मनाहर, भाव सुन्द्र, 
मूल्य सस्ता, केवल ।=) मात्र ' रचयिता, प्राकृतिक छटा के 
प्रसिद्ध प्रमी, हिन्दी संसार के सुविख्यात कवि, श्री विद्या-- 
भूषण ‘fay | NR 

CARP aR deli क्षर NAA, इलादाबाद । 


(३) 
सुहराब आर रुस्तम. 


aT थामलो दानो करों से। 

सला क्या हा सके ऐसा sb qu 

फटे सुनकर न किसकी चज gui 

पिता प्रिय पुत्र का ही प्राणधातो॥ 
पढ़िये और रोइये | करुणा-रस का ऐसा काव्य अभी तक 
नहीं निकला | काब्य की सरसता, पद-लालित्य, तथा भावों 
'की उत्झएता सभी मनोमोइक हैं। कविवर श्री विद्याभूषण 

‘far की हो यह रचना है। मूल्य |) मात्र । 


बच्चो AT gut वाली 
ढपोरशंख 
तथा 
अन्य कहानियां 
frst के ये नहा खिलोने, जो गिरते ही zzi i 
जितना!ही जा अधिक पढ़े गे, उतना ही रख qz ॥ 
i 'चिसुः जी की ये पद्य कहानियां tet है कि बालक देखते 
| «दी दौडंगे । १५-१६ रंग विरंगे चित्रों से इसकी शोभा कई 
| जुनो बढ़ गई दे । जिसके दाथ में जावेगी वह. बिना समाप्त 
(किये कभी भी नहीं छोड़ेगा | FAT आप अपने बच्चो के लिये 
NE आने भी नहीं व्यय कर सकते । 
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( ४ ) 
हिन्दी संसार में अपने ढंग का अपूव ग्रंथ 


पद्य-पयानिधि 


nas nnn 


रचयिता 
काव्य-जगत्‌ के प्रसिद्ध कवि श्री विद्याभूषण जी 'विञु' । 
कवियों, सम्पादकों, तथा साहित्यज्ञौ ने सुक्त कण्ठ से 
प्रशंसा की दे । | 
श्री खाहित्याचाय्ये जगन्नाथप्रसाद जी ang? कविः 
«gd है किस 
ग्रन्थ कया हे, काव्य महोदधि का एक अमूल्य रल है? 
| कविवर श्री मेथिलीशरणजी शुत का कथन Q:— 
“मैंने हृदय का शीतल करने बाली वस्तु इसमें पाई है! ” 
यदि आप ईश्वर भक्त हे तो इस पयानिधि की प्रथम 
तरंग देखिये भक्ति रस के उत्कृष्ट उदाहरण ।मलंगे । यदि 
प्राकृतिक get प्रेमी हे तो द्वितीय तरंग में प्रवेश कीजिये 
गौर आनन्द लूटिये। यदि आप देशभक्त है, राष्ट्रोयता ma 
. का प्यारी हे तो तीसरी तरंग अवश्य पढ़िये। देश प्रेम से 
पूरित हेइये । यदि एतिहासिक घटनाये आप को झानन्द दे 
सकती हैं तो चौथी तरंग की प्रतीक्षा कीजिये | अन्य विविध 
बिषय पांचवीं तरंग में मिलगे। तात्पय्य यह हे क्रि सब 
रुचियों की सामग्रो एकत्रित हे । बालक देखते हो दौड़ गे | 
वृद्ध शांति पावगे, युवा पुरुष अनुभव प्राप्त करेंगे) 
माधुय्यं, ओज, तः 
कविता संग्रह है । इतने पर भी मूल्य ॥) मात्र है । 


| 
i 


| 
| 
| 
| 
i 


मिलने का पता--कला MERT, प्रयाग H 
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